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॥ श्रीहरिः ॥ 
 सचित्र 
, श्री श्री चैतस्य--चरितावली 


( श्री भ्रसुद्तजी बह्मचारी द्वारा लिखित 
, विश विख्यात भरन्थ ) 


( पाँच भगो म) 


पाजसे लगमग ` पन्द्रह बष पूवं ब्रह्मचारीजीके द्वारा पोच 


 भगेमिं यह म्रन्थ ततिखा गया था, जिसे गोरंखपुरके गीताभ्रसने 

` प्रकाशितं किया था । ङं ही विनेमं वहासि इसके दों संस्करण 

प चुके ! सभी भेणीके लोगोने इस अन्थकी सराहना कौ हं । 
, गुजराती, तेलगू, तामिल आदि भाषा्भोमं इसके अनुवाद 


हो चुके ह । इधर सात आर वपसि यद अन्थ अप्राप्यः था । 
कागदके अभावमें रीती त्रेस इंसे पुनः प्रकाशित न करः सका । 


` सदर पुरुषोने अ प्रह किया । नित्य ही लोगोके अ म्रहंपुरण पत्र 


आते रहे । अतः संकीतंन भवन ने इसे ` पुनः प्रशाशित्त करने फा 


 निन्वय छया है । साधनोके अभावे हम छद थोडी सी प्रियां 
` छाप रे है । अतः प्र्थमसे ही' पत्रं लिंखकर अपनी प्रियाँ 
, खुरक्िव करा ले । पचो मर्गो मूल्य लगमग ८). ड स्पया 
` होगा । सञजिल्द ( पाच पुस्तक ) १०) दश । - 


आआज्ञ दही 
पत्र लिखे- । 


पता-संकीतन भवन्‌, प्रिष्ठानपुर (भूसी) प्रयाग 


र 


व 26-0..1८॥1101७5}1५ 81124081). \/81311261 0॥6610/. 01010260 0\/ €068ा0गी 4 । 


विषय-सूची 


पमष्टम्‌ खण्ड. 
विषय क 
९घऽ-अभिम सृष्टिं का वणंन & 
१५०--विवाके लिये कदंमजीकी तपस्या 
१५९- भरी कदंमजीको भगवद्‌-दशंन रर वरदान 
१५२-मनुका कदम सुनि के अाभममें अगमन 
१५३-कदेम सुनिसे षिवा सम्बन्धी प्रस्ताव - 
१५४ देवहूतिका कदम सुनिके साथ विवा 


१५५- कदम सुनिकी तपस्या श्रोर देवहूति्षी सेवा ... 


१५६ देवहूतिको वर प्रदान 


९५७ कदम सुनिका पनी खदित सुखोका उपभोग .... 


१५८--कदमजीका लोकपालो की पुरियामे बिहार 
१५९--कदंमजीको विराग 
१६० भगवान्‌ कपिलदेवका अवतार 
१६१-कपिलजीकी स्तुति 
१६२-- कद्मजीका सन्यास प्रहरण ... 
१६३ --भगवान्‌ कपिल से तत ज्ञानकी जिद्ञासां 
 १६४--मगवान्‌ कपिलके उपदेशका सार 
१६--भगवान्‌ कपिलदेवका गृह त्याग 
१६ - -माता दवहूति की ज्म प्रापि 
१६ दत्ततेय भगावनके रवतारका उपक्रम 
१६ अनसूयाके यों तीनों देका पुत्र दोना ` 
१६ पतित्रताका प्रभाव 
८ त्रप्राप्रिके सिये अत्रि छषिकी तपध्या 
१८ - -पानों दर्वाका पुत्ररूपसे प्रकट हानेक। घरदान 
१७ - - भगवन दत्तःतेयका अवतार ` 


(-0 ॥॥11110॥८51101 ए118/810 -/8/8185} (06101. [21011280 0४ 9681001 र 


पष्ठाङ्क 
१६८९ 
१६८९ 
१६९८ 
१७९१० 
१७२४ 
१७३६ 
१७४५ 
१५५८३ 
१७६४ 
१७७द्‌ 
१७८२ 


., १७९ 
- १८५२ 


१८८० 
१८९८ 
१८२६ 


९८२६ 


९.-८३ 


१८५३ . 


१८.६० ; ` ~, 


१..ट८० 


{दथ 
५६०२ . 
६<०९ 


श्री भागवती कथा 


।. 
र 


५, त 4 == ९५९४ 9 
9. 


न ४.) क 

५, 0 {053 + 4 
अ क 4 १ न 
कः १ 





१ 
= अ क 


| 
` 
! | ०१ 
१ 
} “1 


¢ 

¶ 

1. 
४।१ 


च्व 7 [१ 


न 1 11, - = ~न -------- =-------------------- > 





न्य हः |] # त 
(५ सा 2595. क न ^ ५ 


५ { 4 नु थ लद्द 
शि क = १.४ 





((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





॥ | चै 
[1 ४ | 
कै 
बै 
॥ 
# ` 
1 ; धः 
४, ध्ये न 
4 # ह) त २ # | क : = 
ऋ रे क + । 
५ १ - 4 
= ` जे भ 
< क । 1 र 
म - न ^ अ + 
प ह ५. +> % १ क ६ 2५ 
~ क - 
न: ^ 4 श 
क 9. 
ड 
# १. 9 
3१५4 


-0. \५॥८11111|<5110 ©1182\/811 \/2181189 016नी0. [1011260 0 €68004011 ` 





# 


के कोः त जनो कह 
क 


"को 3 रिति द षा ति 


= ह 24450. 1111101551161 .5118//21 \/2/81189 ©०।७्०. [1911280 0\/ ९6901 ` ५: = धः क 


~ छ = 


षृ 
अभ्रिम सृष्टि का वणन 
( १४९ ) 
महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सोते स्वायंथवो मनुः 
कात्यन्वति्ठद्‌ द्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ ॥१ 


( श्री भा० ३ सक० २० अ० १ श्लो० ) 


द्रष्य 


शोनक प्धे-सूत विदुर की वात वतात्रो 1 
पुनि जो पृद्धी कथा ताहि अव सोम्य । सुनाश्रो ॥ 
कष्ण कथा तरति विमल गङ्ग सम त्रप ह््नी। ` 
मव सागर के पार करन क दृतर तरनी ॥ 


खर कूकर सूकर सरिस, बृथा मार तनुक्रो वहहि । 
हतमागी. सृ तवत पुरुष, जो न कथा सुनि सुख लहहि ॥ 


जो भी वनता है, पिले उसका कारण होता है । एर सूच 
रूप से रचना होती दै, तव बह स्थूल रूप धारण करता हे | 
, रहने की विभिन्न असुविधाञ्मों के कारणे एक. घर बनाने का 


` ` १ सौनकयी सूल जी से पूते ह“ रोमहषष्यजी के त्रान्द सूत जी से पूल्धते दै“ रोमहष शजी के श्रानन्दः 

वधन । स्वायंयुव मनु ने जीवों की शआ्रआधारभूत प्रथिवी को पाकर फिर 

श्रागे होने बाली सन्तति के लिये किन-किन उपायों का श्वलम्ब्रन क्रिया 
फा० १०८ । | ^. ५ । ९६८१ । 


# अ 


॥ " न त 





“6२ ` भागवती कथा, खण्ड ८ 


सकल्य` उठा । स कल्प उठते ही मन मं उसकी रूप रेखा बनयै 


. लगी । इतना बड़ा बनवावेगे, एेसा बनवावेगे, देसी सुविधा ` ` 
रसगे । फिर उसके लिये प्रयत करते है, तो अपनी इच्छा को ` 
स्थूल रूप देते द । बन कर तैयार हो जाता है तब लोग कहते . 


' 
८११. 0 
« ` ॐ 


वडा सुन्दर घर बना । बाहरी लोग तोः उसका बनना तभी 


4 


समते है जब बह बन कर तेयार होता है, किन्तु बनाने बाले 
के मन भें तो बह बहुत दिनों से बन रा थरा आर उससे भी 
पदे कारण रूप से बना हु था । क्यो कि पिते कमी रेसा 


प 


न हता; ता एसा वन्‌ द्यी नदीं सक्ता । गड का कारणतो नित्य 


| ५ इस या सममे --एक मूतिं बनाने वला पत्थर में भौविष्णु 
ध न्‌. ऋ मूत बनाना हे । पदिले मन से सोच कर वह्‌ एक 
चतर .बनात। हे, फिर छेनी आदि लेकर एक पत्थर कौ शिला 
का सद्लाद्‌ कर अपने मन के श्नुदूल मूर्विं मे अ गों 


विह. अ कित करता है । जब बन कर मूति तैयार दो जाती है, ` 


` तव लोग कहते ह--उस कारीगर ने उस काल पे बड़ी भव्य मूरति 
नना डला । बस्तिव मं बनाने के काल फे पूव ही उसके मन भं 
वहे बन गई थी । मूतिं कीं से लाकर उस ` पप ण॒मरख दी 
द्ये सा नद) करण रूप से श्रीविष्एु का नित्य ४ 
था । अन्यक्त रूप से उसमे रहते हो थे, चित्रार ने उन्दः केवल 


"वक्तं कर दितरा | उयक्त करने की कला उसे किसी अव्यक्त ` | । 


शक्ति द्रराप्राप्र दृहेथी. क | 
रविषु को मूतं व्यत ५ 
 भप्तद्ो, १ ही ेसा करे मे समर्थं हो स~ 

५ १ हो सकते है| 
= यह्‌ जगम्‌ प्रवह नतय है । इसका र 
` आदि नहीं अन्त नदी । अनन्त कालं से 


भनि काल चक बहता देगा, सनी ` रके श यो < | | 
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हौ उसमे वास ` 


नही ` कर सकते , जि | सामथ्यं . | 
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दमभनिम सृष्टि का बणंन ९६८३ 


उत्पन्न करतेरैयायों कटो बह्मा वन जति दह 1 ब्रह्मा वन 


कर प्राचीन ऋषि सुनिथों का स्मरण करते है । प्राचीन, 


संसार के सभी उपकरणों को सोचते है । कार्ण मं 
धिपे वे समस्त स'भार ब्रह्माजी केमन मे प्रकट होते है। 
वही सृतम सष्टि. कष्टलाती दै । जव उस सूक्म सषि 
के पदाथो में वासना का प्राबल्य होने लगता दहै, तो वहं 
स्थूलता का ख्प धारण करने लगता दहे । श्रीभगवान्‌ प्रकाश 
रूप है" । उनसे जो जितना ही . दुर हटता जायगा बह उतना 
ही तम की ओर वदता जायगा । तम की. आर वदना अथोत्‌ 


स्थूलता छो भरहण करना है । ब्रह्माजी से युनि कुच दूर . है, उनसे 
. प्रजापति. उनसे मनु. मनु, से मनु पुत्र, मनु पुत्रों से मनुष्य, 


मनुष्यों से पशु-पक्ती योर पल्च-पक्तियो से घृत पाषण्दि 1 इस 


प्रकार जो स्थूलता से हटकर सूह्मता की ओआंर बदृगा; वह उतना . 


ही भगवान्‌ की आर वदेगा ] यह चक्र मिरन्तर चलता दै। इसे 
ही उत्पत्ति, प्रलत, जन्म. मरण का प्रवाह कते है । अव सृष्टि 
का प्रकरण चलं रहा है । भगवान्‌ के नामि कमल से जद्माजीः 


इए, ब्रह्माजी से दस.मानस पुत्र, फिर मतु शतरूपा ये दो मिथुन ` 


जोड़ | इसी प्रकार सूच्म से स्थूल सखष्टि होने लगी । इसी को 
लकय करके शोनक जी सूतजी से पृषते है-“सूतजी ! अपने 
वाराहावतार तथा हिर्णयाक्त उद्धार की बड़ी दी अद्भुत कथा 


` सुनाई । भगवत्‌ कथा सुनते-सुनते जीवन को वितादेना; यदी ` 
मनुष्य जन्म की साथंकता हे । जीवन का यथाथ लाभतो ` 
` बिदुरजी ने दही पाया, जो तीथयात्रा करके अपने अन्तःकरण 


शद्ध करिया । भगवत्‌ भक्ति करे इस परलोक को वनायां 


ओर मत्ेयजी से कथा भस'ग चलाकर लोकोपकार किया! ` 
` . सूतजी स सार मे ग गाजी न चातीं योर संगबत्‌ कथा न होती  . ` ` ` 


# 
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१६८४ भागवती कथा, खण्ड ठं 


तो कोड भी प्राणी इस ससर सागर को पार करफे शाश्वती | 
शाति तथा अक्तय सुख का अधिकारी न बन सकता, क्योकि 


दहधारियों से ज्ञान में, अज्ञान से, मन से, कमं से तथा 
बचन से निरन्तर अस ख्यं पाप होते ही रहते है । कभी पुख्य 


भदो जाता हे। यदि उन सव का यथावत्‌ पुण्य पाप भोगना | 


हयी पड़, तो जीव सद्‌ नरक की अमि मे ही पचता रहे ओर 


य॒दि स्वगं का अनित्य, नाशवान्‌ चयिष्णु भोग विलास प्रात भी 
द, तो वह ऊच दिन के ही लिये । किन्तु भगवत्‌ कया चौर श्री 


तरिपथगामीनि गगाजी तो सदा पाप को काटती ही रदेती हे | 
इसलिये ५ उन्‌ समस्त पापदारिणी कथां को हमे सुनावे 
` जिन्दं विदुरजो ने जी से पूवा था चौर पूषलने पर 
उन्दने जां जा कहीं थी । 
शानकजी के एते प्रश्न को सुनकर सूतजी प्रसन्नता 
भकेट करते हूए कदने लगे-“ऋाषयो ! राप ही सारी तापों 
-खेस तप्त आशियों के सच्चे माना-पित। दितेपी ओर सुद्‌ ई 
जा अपि एसे प्रश्न करके $ ससारी लोगों के` लिये निष्कंटकं 
सीषा राजपथ तैयार कर रदे है । जव महामना मेत्रेय सुनि 
विदुरजी से वाराह चरित्र कहा तव बे प्रसन्न होकर उनसे 
अग्रिम सृष्टि के सम्बन्ध में अश्न करने लगे ।" 


विदुरजी ने . पूञ्चा-श्रद्यन्‌ { बह्माजी ने मरीचादि दसं 


“ कड द = । 
यत्रा का रार मनु शतरूपा को उत्पन्न करक फिर ओर कौन ` 


कौन सी खष्टि कौ १ अगेकी सृष्ट 
अकेले नह्माजो ही यन्त्र की भोति वनाते गये १ छपा करके मेरे 
इन प्रश्नो का उत्तर दँ ।* 

यहं सुनकर हसते हए मत्रय सुनि वोत + विदुरजी ¦ वार 
र द्धष्ट काश्न करर से च्ापहमे सष्दि कत 


>~. भजः ू क व 9. ~ च । ॑ 
4 न, ५ भ । । व ५ र त ू 9 १ - त *च 
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ष्ठ सव ने मिलकर बढ़ाई या ` 





| 
| 
| 


| 
| 
| 


कृतां का सर्वदा ` 


अभिम सष्टिका घर्ण॑न १६८५ 


स्मरण करनेकी चेष्ठा करते है} यही जीवका परम पुरुषाथं 
हे । महाभाग, यह्‌ तों मै पिले ही वता चुका ह किं भगवान 
इच्छा होने पर काल कम ओर प्रकृतिके संसगसे तीनों गुणों 
मं च्तोभ इ । इससे महत्त तीन प्रकारका अहं शार, पंचतन्मा- 
चायं, पंचभूत, पच-पांच ज्ञान ओर कमन्द्र्यो, उनके अधिषठाद्‌ 
देव अ[दि उत्पन्न होकर अंडाकार वन गये । भगव।नके उसमें 
प्रवेश करने पर ` उनक। नामि कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, 
उन्होने पंचपवा अविद्या, यत्त, राक्षस, देवता, असुर . चादिकी 
सष्टिकी। फिर दिन, रात्रि, सन्ध्या चादि उस्पन्न.करके काल 
विभाग छिया 1 तदन्तर अप्सरा, गन्धव, भूत, पिशाच, निद्रा, 
तन्द्रा, उन्माद्‌, पितर, साध्य, कंजर, किंपुरुष, सप आआदिकिी 
रचना की । यह सव रचना हाने पर भी नद्मजीको सन्तोष नही 
हृश्रा । तव उन्होने पुरुषक।र शरीरम मवुष्योको उत्पन्न किया । 
मनुष्य शरीरको देखकर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न इए । दंबताश्रों 
के हर्षका भी ठिकाना नदीं रहा । वे. वोले-पितामह । यह 
तो आपने दूरत अनुपम खेष्टि की । हमारे भी शन्न जलका 
भ्रवन्ध कर द्या ।ये लोग यज्ञ याग करके हमे भी सन्तुष्र 
करगे र इसी शरीरसे मोक लाभ. भी कर सकेगे । मुक 
श्मनन्तर तप, बिद्या, योग ओर समाधिसे युक्त  ऋषि्योक 
रचना की । उसी समय सःय॑मुव मनु आर शतरूपा" रानीको 


खत्पत्ति इई । शतरूपा खष्टिमे सबसे पदिली नारी ह! 


उनका विवाह स्वायंभुव मनुके साथ 1 ।" 
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` १६६ पः भागवती कथा, खण्ड टं 


| 
| 
विदुरजीने पूच्वा-““इनमें भेषठ कौन ह्या, पुरुष या खी १ 

`. मत्ेयजी दैसकर घोले-“अब बिदुरजी, तु्दीं समभे इस 
, बातको कि शष्ठ कोन हुमा १ अपने-अपने स्थान ` पर दोनों ही | 
ष्ठ द । दोनों हाथ; दोनों पैर, दोनों नाक छिद्र, दोनो रखे, . । 
इनमें बड़ा छोटा कोन टै! ब्रह्माजीके ंगके ठीक दो माग | 

` इए। अव इनमे बड़ाई छुटाईैका अनुमान कैसे कया जाय १ 
पुरुष द्यि अंगसे हश्चाः खी बवोये श्ंगसे हई । सिके लिये | 
 दानादी उपयोगी दै। विना दो दाथोके ताली वजही नहीं ` । 
| सकती । इसलिये दोनों समान है! | 
। ५ बल--“फिर भी जु तो दयुटाई बड़ा | 


^ मतरेयजी बो-“विदुरजी ! दम तो यह सममते है पदि 
पिले रष ( बह्म ) ने ही दोनोको उत्यन्च किया इस क्रमसे 
तो पिता ष्ठ दे । सषि बृद्धि शतरूपाय ही ^ इसलिये 
माता अ हं । इसलिये माता रूपभे जो खी ह बहो सो खी 
श्र # है धीर पति पन्नी रूपें जहां शी ` र ध 
दां पुरुष भ र हे जहां इस प्रकारक भ्र ठता मान्य न होगी 
बहा कलह अथात्‌ इलि रम्भ हो जायगा न | 


४ य | ५.१ च्छ, ॥ । | | रः 
1 | विदुरजी १ देसे ओर बोले- “महाराज / ` 
भ द ` फर ४ | - $ 
र = कारान्तरसे दोनो समान ही बतः ह 
. “.^.* ण ह। सवथा. समानतर्मे न 

4 या वषती मी सी | इव 
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द्रमरिम खृष्टकावणंन ` ९६८७ 


समानता चाहिये ओर सर्वथा विपरीते भी सष्टि संभव 


नष्ट । खृष्टिमे आनुद्खल्य वश्यक है। यं तो मनु ओर . ` 


शतरूपाने मिल कर कितनी संतानं उत्पन्न कीं योर -उनकी ` 


वंश वृद्धि फिस प्रकार हदं 


इस पर मत्रेय युनिने कहा-“भगवन्‌ । मनुने भगवती ` 


शतरूपाके गभस प्रियव्रत ओर उत्तानपाद्‌ नामके दो परम 
[५४ क अ - इन्दोने 
धार्मिक पुत्र उत्पन्न श्रिये, जो इस पएथिवीके राजा हए । इन्दोने 


समस्त बसुंधराक। पुत्रप्रन्‌ पालन किया । इनके अतिरिक्त. 


द्रति, देवहूति अर प्रसूति नामक तीन कन्याये उत्पन्न कीं । 
देवहूुतिका विवाह उन्होने महायोगी कदम ` ्रजापतिके. साथ 


किया; जिनके गभस साक्तात्‌ -श्रीसन्नारायणके अरंशावतार 


भगवान्‌ कपिलका जन्म हृं । अकरूतिका विवाह सुचि 
नामक प्रजापतिके साथ ओर प्रसूतिका पाणिग्रहण ` दत्त 
प्रजापतिने किया 1 इनके द्वारा इतनी संता नें हु कि यदं 
चराचर बिध उन्हीकी संतानेसे भर गया 1 


, इस पर विदुरजीने कदा-- श्रह्मन्‌ ! हम तो अवतार चरित्र 
सुननेको सदा इतल्युक रहते है ।. अप दमे मगवान्‌ कपिलदेव- 
का चरित्र सुनावे । भगवती देवहूतिका विवाह महामुनि 


कद्मजीके साथ केये हृद्या भौर कैसे भगवानने अवतार 4 


` जिद 1 यह्‌ सव चरित विस्तारॐे साथ दमे सुनावे 1 


विदुरलीके ेखा भम करने पर परस हए जैत्र युनि ` 


^ > ¢ ४१२४ 
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. १६८ भागवती कथा, खणड ट | 

कहते लगे-“महामाग ! आप धन्य है -जों अवतार कथाश्च | 
कों सुननेको इस प्रकार उत्सुक वने रहते है 1 अव मेँ भगवान्‌ ` । | 
कपिलके चरित्रको सुनाञंगा, आप सव सावधान होकर | 
श्रवण क्रं (+ तिः 


` छप्पय 


शोनक मुनिको प्रश्न सूत सुनि हरषे मन महं। 
मर म विकल अति भये रोम पृलके सव तन महं ॥ 
बोले--““ऋष्ियो । सुनो» गये मनु शतखूया संग । 
दम्पति महं अति ग्रीति ग्रमतें पुलकित श्रंग-जंग ॥ 


द जनमे अति सुषड़ सुत, प्रिय्रत श्रर्‌ उत्तानपद्‌ । 
जाह तनया तीनि जग, यश॒ छायो जिनतं विशद 
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 विवाहके लिये कदंमजीकी तपस्या 
| ( १५० ) 
प्रजाः सृजेति भगवायूकदमो ब्रह्मणोदितः 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सदख्णां समादश ॥ 
तावत्‌ प्रसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे ! 
दशयामास तं क्षत्तः शब्दं ब्रह्म दधद्वपुः ॥ 
` ( श्रीभा २० २१ अ०६, द श्लो ) ` 
छप्पय . | 
दृवहति जिहि भाति विवाही कर्दम षितं। 
कद्र भयो कत प्रथम व्याह सो वेदिक विधितें॥ 
विधिकी आनना, पाङ चले कर्दम तपके हित। 
विषयनते मन रोक लगायो ` श्रीहरि महं चित. 
वरष सहस दश तप करथो, तनुते श्य अतिईं भये। 
भीषण तपतं तुष्ट इ, कमल नयन दरशन दये ॥ 
श्रीभगवानकी आराधना सकाम भवसे की ` जाय 


थवा निष्काम भावसे. दोनों ही कल्याण कारी “है । भक्तके 
ह द्योमे कामना उत्पन्न करने वले भी तों वे ही श्रीपति 


मैत्रेयी. विदुरजीसे कहते ईै-“विदुरजी ! जब ब्रह्माजीनि . ` 
भगवान्‌ कद॑म मुनि को चाज्ञा दी ।किं ठम भी. जाकी उसत्ति. कंसे 


९६८९ 
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१६९० . ` . . भागवतौ कथा, खसख्ड ८ 
| । ४ । => 
हे । हृदयम उत्पन्न हुई कामनाक पूतिंके लिये हदयेशसे 
ही प्राथना की जाय, उसकी पूतिके लिये उनकी हयौ शर्ण. ली 
ज्ञाय, तो बे कामनाकी ` पूति भौ करगे ओर अन्तमे अपना 
“ पद्मी प्रदान करेगे! कोई दीन है, भूखसे व्याङ्ल । यदि 
`. किसी पण द्र पुरुषसे बह प्राथना कर, तो वदं संकोच वश 
, उसे ए दिनक धके निवृत्ति लिये कुलं रूखा-सूखा देना 
ष्वहेतोदे भी सकता है, नहीं तो मना हा कर देगा । किन्तु ` 
` किसो उद्‌ारमनां . दयालु समथ पुरुषक्रो ` शरणमे जाय तो 
उसक्रं , दुखको खन. कर दयावश वह ` उसका भूखको तों 
तत्षण भिटा ह देगा, आगेके लिय भ। उसका धृत्तिका कद 
^ न छख प्रवन्ध कर देगा. इसौ प्रकार .जो कामना उत्पन्न हाने 
प्र इन संसारा मडष्मरोकी,. भूत, भरेत पिशाचो अथवा अन्य 
^ खद्र देवको शरण मे जाते दै, अर उनसे याचना करते है 
ता कसचशमे उनकी कामना थोड़ी वहत भले .ही पूरी हो 
/ . “ जय, किन्तु ` उनके सवाके लि. दुःख दूर नद्य होत । जो 
भगवानकां शरणमे जते है, उनसे, 'हीं अपनी कामना 
| निवेदन करते है तो कामना. पूतिक साथ वे परमाथं पथके 
भ पिक बन जति दे । शाश्वती शांतिके मी अधिकारी हो 
, € । जा मगवान्‌का दास ` कदा कर संसायी ' खद्र॒ पुरुषासे 
„ ` पना कामना पूतिक आशा . रखता है, बह हरदास न 
हकर चषयद्यस या मायादास है । बह सदा चौरासीकरे चकर 


 . तो उनकी श्राज्ञा पाकर सरस्वती नदोके तय | 
` तक्‌ तसस्या करते, रदे | उनकी तपस्यासे अस 
 श्रहमस्वरूप श्री कमलनयन मगान्‌. वासुदेवं "ने 


चै 


प्र दश हजार वपः | 
होकर वेद्‌ गरतिपाचच,' ` 
उन्हे त्यक्त दरशन ‰ . “|: 
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विधादके लिये कदंमजीकी तपस्या १६९१ 


भं घूमता रहता हे । भगवान कदम मुनि सकामं तपस्या करके 
अपना कामनाको भी भरम कर्‌ श्यौर अन्तम मुत्ति पदक 
सा भागा वन गयं । इमी प्रसङ्गको आरम्भ करते हुए भगवान्‌ 
मेत्रेय शिदुरजीसे कहने लगे-- 

महामुनि म्रयजी वोले--“ विदुरजी । भगवान्‌ बह्माजीके 
एक मानस पुत्र कदमजी थे । जव शतरूपाके साथ स्वायंभुव + 
मुका चक्ाह हां गया. ता उनके मनम समी कृ विवाह की 
इच्छा हुड । भगवान्‌ की प्रेरणा ही एेसी थी. नहीं तो उन 
सनम भला कामनाका अंकुर केसे उत्पन्न हो सकता था 
दाथ जोड कर उन्दने समस्त भाणियोके पितामह भगवान्‌ 
नह्मदेवजीसे निवेदन किया--ःश्रभो । मेरे लिये क्याञ्ज्ञा 
होती हे ? | 

ब्रह्मजाकां तां वहो एकदौ धुन, किमो प्रकार प्रजाकीो 
बृद्धि हो, सृष्टिक चक्र चले । इसीलिये वे बड़ स्नेहसे वोले-- 
“भया, इस समय तो सवेश्र छठ कायं य्ह दै, फि सृष्टि बद्धे 
उम भां हमारा हाथ वटाच्मां । प्रजा उत्पत्तिमें ही भ्रयरन 
शील होश्रो ।” | 

हाथ जोड़ कर नम्रेतके साथ उन्होने कहा-“महाराज ! 
सुमे आपकी आज्ञा शिरोधाय्यं दै; किन्तु कैसे प्रजाकी बुद्धि 
करू यह बात अभी भेरी वुद्धिमे नद्यं अती । 
ब्रह्माजी सममः गये उनके भावको ओर वोले- देखो ` 
मैया ! मगवान्‌के भजनके सम्युख कोई वात श्साध्य नहीं । ` ` 
तुम्र॒ भगवानकी शरणमे जाच्मो, तपस्या करो । तपस्यसि 
सभी सिद्धिं स्वतः प्रप्र हो सकती दै । तुम तो पनी ही 


चाहते दा । भक्ति करनेसे . पल्ली भी. मिलेगी चौर भग्वान्‌ ` | 


| ८. ४ ` भी मिलेगेः। 


४ 
` १.3 
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१६९२  , भगवती कथा, खण्ड ट ` 


_ ब्रह्माजीकी एसी आज्ञा पाकर महानि कदम अवद शैल ¦ 
के समीप भगवती सरस्वतीके तट पर जाकर घोर तपस्या 
करने लगे । वे यम, नियम्‌, आसन, प्राणायाम आदि योगके 
चगोको. करते हए समाधिके दारा परानूपर प्रयुकौ आराधना 
भ निम्‌ हा. गय । संब _ आरसे उन्होने श्यपने ,चित्तकी 
बरत्तियाका बटोर कर सनको श्रीभगवानकी शरोर लगाया । 
इस प्रकार वे दश सहस वषं तक घोर तपस्या करते रदे । 
` . इधर शतरूपाके साथ विवाह करके स्वायंभुव मनुते 
एरथिवीमें गङ्गा यमुनाके . मध्यमे, ब्रह्मावतं प्दरेशको सर्व॑भेष्ठ 
मह। ुए्यभ्रद समम. कर, वर्ह अपनी राजधानी बनाई | 
ब्रह्मते रह कर ` वे. प्रथ्वीका धमं पूर्वकं शासन करने 
लगे | २ ्ियत्रतं र उत्तानपाद नामक दो वड़े ही 
्रता पुत्र हए अर्‌ देबहूति, आकूति ओौर प्रसूति न 
छ [ न न ष ५ ति 
तीन कन्याये हई | 
देवहू ति वड सु । €^ [ | # (= 
क ( शील; धमं परायणा, भक्तिमती अर 
व इकः थी । वेह निरन्तर भगवानके भजन 
म ह ततर्‌ रहती थी। चये न क्रीडा ही परिय थी भौर न 
बत इधर-उधर वतिं ही अच्छी लगत। -थीं । चप चाप शै 
वह भगवानका ग करती ` १ 
न चन्तन हा करती रहती । वल्यकालसे 
द ६ रद्‌ ल्यकालसे 
--" सन्व्रय।ःकरि जा भो कोरे उसे देखत बही 
असन्न ह जाता । जव बह डछं सियाना हृदं तो से न 
< ह इछ [सयान इदं तोष ए 
समय कौ तुक श = ० ~ ॥ स ही क 
नरा, काड़ कटुकका लेकर, कलो अपनी त 
उसे उद्ालती हई इधरसे ध 
इई इधरस उधर घूम रह्‌ थ, । उरसं 
बिश्वावसु गन्धवं अपने विमाने ` ठ कर „` त समय 
कयं जा रहा था । उसने 1 
रदा था। उसने , जव यह्‌ ्रनुपम रूप लवस्य युक्त 
बलिका इस प्रकार क्री | -वह 6 
ध इस प्रकार ५ करते देखा, तो -वह कामी गन्धव 





१५१21 < ~ ~> 54 र । क १ 959. (144 
`. +. 660. ५(ा)५5॥1५ 8॥8\/८क)./8781188| 01660). 00101280 0/ 66879011. ¶ ` 
छ; 21. 2. व + ` रं कका ` = 4१ श्त अः ^ 0 95५. 4 "क ना >, = 


+ © 


विवाह के लिये कदम जी की तपस्या १६९३ 


इनके सौन्द्यं सेठेसा मोहित हुमा कि शरीर की सुच 
कर विसान से धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा । अपने मानसि 
` पापका उसने उसी क्षण फल भोगलिया। 


जिस प्रकार शुक्त पक्त का चन्द्रमा नित्य प्रति बद्‌ कर 
अपनी शीसल किरणों से संसार के अन्य सभी लोगोंकोतो 
सुख प्रदान करता ही, है किन्तु काभियों की चिन्ता को ओर 
चद़ाता है | उसी प्रकार देवहूति के प्राप्तवयस्का होने पर ओर 
सव को तो सुख हुख्रा, किन्तु उसके माता-पिता की चिन्ता वदु 
गइ । अव देवहूति ने बाल्यावस्था को पार करके योवनावस्था 
मे पदापण किया | माता-पिता की इच्छा थी, अपनी सवगुण 
सम्पन्ना प्राणों से भी प्यारी पुत्री कों किसी योग्य बर को प्रदान 
करे. जिससे इसका भविष्य जीवन सुखमय हों सके । वे इस 
प्रकार चिन्ता समूह मे मम्नही थे, कि रामकृष्ण गुन गाति 
` चीणा वजाते देवर्षिं नारद वर्हष्मति नामक मनु की रजधानी 
मं पर्हुच गये । ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ नारद्‌ को श्रते इए देख कर ` 
सातो द्वीपो के अधिपति महाराज स्वायंभुव मनु उठ कर खड 
हो गये । उन्दने पाद्य. श्न्यं, श्राचमनीय ओर फल - मूल देकर 
ऋषि का सत्कार किया. उन्हे वेखने कां सुन्दर मणिभय असन 
दिया । शाख्खीय विधि से सम्राट की पूजा को स्वीकार. करके 
जव स्वस्थ चित्त से नारदजी वैठ गये, तव उन्दने सम्राट के 
मन्त्री, कोष, अन्तःपुर, परिवार अदि कौ कुशत पृष्धी । दानो 
` छ्रोर के कुशल प्रश्न हो जनि के अनन्तर महारानी शत्तशटपा 
. पधारी उन्दने अकर वि धवत्‌ यनि को प्रणाम किया भ्रौ 
` अपने वच्चो को भी मुनि के चरणो मं डाला 1 सव कों यथ। 
योग्य प्यार करके आशिवोद देकर संनि ने छन्दं वेटने की 
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१९ ६९४ भागवती कथा, खण्ड ट 


` अल्ला दा । महाराज को बगल में महारानी शतकूपा वैठ गई। 
वच्चे सव उसके सम्मुख यैदे । | ॥ 
| ९६ अनन्तर भगवान्‌ नारद्‌ ने हसते हृए महाराज 
मद्‌ ख पृ्ा--“राजन्‌ ! राप कृ चितित सेः दिराई ठेते है ।' 
(५ व ५ कर रदा ह, कि आपको कोई भारी ` मानसिकं 
स ° = अपना, चिन्ता का कारण सुमे बताइये । यथा. 
शाक्त म आपक्री चिन्ता को मिटनि का प्रयत्न करूश्रा 1” ५ 
देव [५ ० (= | 
च ध नारद्‌ को एसी मधुर सुखद श्र ममता भरी वाणी | 
सुनकर महाराज मनु वोले-भरहन्‌ । यह गृहस्थञ्माश्रम 1 
पि ऋ सागर हो हे । इसमें निरन्तर एक के पञ्चात्‌ दूसरी ` | 
8 ता मियां उठती हौ रहती दै, गृहस्थी की ` चिन्त 
प्रधान दो हो कारण होते र सनत ग 
0 ५६ $ ह ५ आर सन्तान । धन न ह 
\ । यद हा, तो उसे बढ़ने, रक्ता 


करते 2 = ७ 
~> करन आदि कौ चिन्ता । सन्तानं न दोः तो उसकी चिन्ता. हो 
, 


¢ | 
तां उसे पालन पोषण. योग्य बनाने अौर विवाह श्चादि "की ` 
त वकर सियानी लडकी के | 


1 


सक सम्बन्य कौ चिन्ता उसे तव , तक 


है जव तक छि यो | | 
: जब तक्र कि योग्य घर बर देख ६ 
जायः। विवाह के पश्च 9 सा ववाह नर 


रहती य हा, किन्तु वह्‌ उतना अधिक नहीं होती , 


इइ सताक्न भी पाच ह । इस समय मे. ` ् भगवान की.दी 
इस वच्ची देवति को है, य ~= ` खक ससे अधिक्‌ चिन्ता ` 
मे । ह्‌ अव विवाद योग्य दो गई) 
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बिवाह के लिये कदम जी की तपस्या ` १६९९. 


भक्त तपस्वी सदाचारी वर भिले। यदी चिन्ता सुमे सद्‌। व्यथित 
करती रहती दै 1" 


समीप. में वेी हृदे देवहूतिं यदह सव सुन रदी थी 1 वह 
लज्जा के कारण सिकुड़ी लाती थी, निरन्तर प्रथ्वी की 
आर नख रही थी आरः पैर के अगूरेसे प्रवी को करद 
रदी थी । 


देवपिं नारद्‌ यह्‌ सुनकर कुलं देर मौन रहे ओर फिर 
देवहूति को लकय करके वोले--“वेटौ , इधर आना, तेरा दाथ 


तो देखें 1" 


लड़की लकपका गड, लज्जित होकर बह. अपने माता-पिता 
की योर देखने लगी । दोनों ने एक साथ दही शीघ्रत! से कहा-- 
“आजा वेटी ? रेख, भगवान्‌ बुला रहे है, प्रणाम करे उनके 
सम्मुख जा । च्रत्यन्त संभ्रम के साथ देवहूति ने मुनि को 
प्रणाम क्रिया ओर वहुत अधिक लजाती, अपने शरीर में 
विल न सी होती हई, सिर नीचा करके मुनि के समीप खड़ी 
हो गई । मुनि नै .अरुणं कमल की आभा के सदृश उनके 


` कोमल करर कों श्रपने हाथो मे लेकर रेखाश्यों दवारा उसका 


पकी बच्ची तो बड़ी भाग्यवती हे । यह तो संसार मेवड़ा 


| ` यशस्विनी हं'गी । अव सुभे याद्‌ श्मागदं । सरस्वती के तट पर 


| . महामुनि कदम. बड़ी घोर तपस्या कर रहे दै । वे दृसरे प्रजा- 
| पति ही हँ । रूप मे, गणे मे. बय ओर सदाचार मे सवंथा इस 
| चच्चो के अनुरूप ही है । उनसे वद्‌ कर तपस्वी यशसी, धमोत्मा ` 
|  श्रोर सत्यपरायण. मै किसी कों नहीं देखता । आप्र अपनी 

|: ९ इस कन्या का विव्राह उनक्र . ही साथ कर दे ।“ ४ 
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शभाशुभ देखा । सव देख सुन कर वे बोले--५“राजन्‌. -! यह . ` 


१६९६ मागवती कथ, खण्ड टं 


४ वेबहूति का. हाथ देखते-देखते दी भगवान्‌ नारद यह कह 
रहं थ, दबहूति का हृदय वांसो उदछल रहा था । लला के | 
कारण बह गाड़ी सी जा रही थो । यदि सुनि हाथन देख र 
दते, तो बह माग कर महल भे चली जाती; किन्तु अव ता 
बह्‌ भाग भो नहीं सकती थी । वीं नीचा सिर कथि ` खड़ी 
रही 1 सुनि ने जव दथ छोड़ा तो वह प्रणाम करे 
आतर चली गई । ` | 


सुनि कं जचन सुन कर प्रसन्नता प्रकट करते हुए भगवान्‌ 
मनु बाल-- भगवान्‌ ' महामुनि कदम की प्रशंसा तो भी 
ष दिनों से सुन रदा । किन्तु सुमे सादत नदीं ह्या किं 
उनसे एेसा परस्ताव कर सकर" । वे तपस्वी ३, बरह्मचारी है । एेमा 
न हा; इस प्रस्तव से वे क रो जाये । यदि 
स ४ सुक पर कुपित हो जाये । यदि 
च भरो इस वी को स्वीकार कर ले, तो इसक्षा जन्म 
लाला ते य ये निधि १ प सुफल हो 
य चार २ भ सदा केलिये निधिन्त हयो जाड । वे सवथा 
५ के अनुरूप ह है |” 


महानि नारदजी ने कदा-“राजनु ! आप इस विषय में 

५६ न र चर ।  महायुनि कदम के भावों को मै जानता ह} 

“अध नरह्यचारा द्‌ प्रकार केहोतेहै | एकं तो नैष्टिक दसरे 

उपङ्कबांण । जो जीवन पयं (स 

३ जं ५ पयन्त्‌ विवाह न करफे अखंड बह्म चयं 
ऋ पालन करते हे, वे तो वैष्ठिक ` कदल।ति है, मौर जो 
केवल विवाह पर्यन्त. बरह्मच ब्रत को धारण करते है वे 

ह ष्‌ 





मुनि को. प्रदान कर द| | | ¢ 
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विवाहकेलिये कदमजीकी तपस्या ` १६९७ 


सा करनेसे इसका भी संसारम यश वदेग नौर आप भी 
परम पुस्यके भागी वसेगे 1» 

नारदजीक्रौ एसी वात सुनकर सख्ायंमुवैमनुके हर्षके 
मार राम-रंम खिल उदठे। प्रेमके कारण कण्ठ स्कं जिसे 

ङ्च भा न कट सके । जुं कालमें बे प्रकृतिस्थ होकर कहने 
लग-- महासुनं ¦ आपने बड़ी . कृपा की । मे महान्‌ चिन्ता 
सं मुक्त कर दिया । संसारम साधु-सन्तोका अमण परोपकार 
कं हीं निमित्त हाता है । उनके दशन मात्रसे ही मनुष्यों के 
दुःख दूर दों जते दै । भगवन्‌ । भै कल अवश्य ह्य अपनी 
पुत्री यर पल्नीको साथ लेकर भगवती सरस्वतीके तट पर 
महामुनि कदमजीकं अश्रमपर जाऊंगा ओर उन्हे रर्थना 
आर विनयकं द्वारा प्रसन्न करेगा 1” 

मेत्ेयजी कहते है--“िुरजी ! इस प्रकार स््ाय॑मुबमतु 
से सत्‌छृत होकर, .उनसे विदा होकर देवपिं नारद खेच्छासे 
। वाते हए अन्य लोकाकी ` ओर चले. गये । इधर ` 
महारानी शतरूपा भी पुत्रीके सहित कदम . मनिके आश्रमम 
जानेकी ते्यारिथां करने लगीं । 


द्य 


हृत नारद मुनि दवहति पितुके दिग अय। 
कन्या हित अति वित्र लते तव वचन सुनाये ॥ 
, कन्यादान निमित्त जाह दि ग कदम मुनि के । 
, . . अति अ्रसत्र रप्र भये बन मुनिवर के युनि के ॥ 
यदि कदम कन्या गहि, मन वांचित फल पारगो । 
पत्री परली संग ले, कलि तलं ह्य जञगे॥ 
। फा १०९ ५ श 


4४ ~ क) 


@0-0. ॥॥५॥11111<5|1८1. 8118८811. \/8/81188¡ @0166101. 0011280 0 ©6वा0नौ1 र ८ । 
| ) 2१.०4 + प 


(1) 
तथा स॒ चाहं परिवोढुकामः 
समानञ्चीलां गृहमेधधेनुम्‌ । 
उपेयिवान्मूलमशेषमूलम्‌ ‡ 
दुराशयः कामदुघाडिप्रपस्य ।१॥ 
( श्री भा० ३ ० २१ अ० १५ शछो० ) 
दुष्पय 
तपपति तपतं तुष्ट मये निज सूप दिखायो । 
अदूमुत शोभा सहित, निरति मुनि चित्त लुमायो ॥ 
चरण अधर कर अरण मधुर तिर मकुट मनोहर । 
श्रायुध श्रज्न समेत कमल कर्‌ लिये गदाधर ॥ 
श्रीपति सन्मुख निरसि के, परम यदित मुनिवर भये | 
हड्वड्ययकं दंड सम, विकल मही पै परि गये ॥ ' 

. जीव्‌ म यही अपूता हे, कि बह अपनी कामना पूर्वके 
लिय भगवानसं यचिना करता है । चराचर विश्वकी खष्टि 
स्थिति चोर ग्लय॒क _ एकमात्र सवामी, कमकि नियामकं प्रभु 

१ महामुनि कदंमनी मगवान्‌ से वरदान मोगते हए उनसे तिन | 
करते ह-- हेः प्रमो] जो कामना उपासना करते हं, उर्दि. 
१६९८ । 
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भीकदमजीको भगथदशेन शमर वरदान १६९6 


चट-घटकी जानते ह । किंसी जीवका किस .कार्यसे कल्याण 
हागा, इसका सवसे अधिक पता उन्दे ही रहता है । हम बीच 
मं अपना कृत्व स्थापित करके चिन्ता ओर बद्‌। सेते है । 
भगवान्‌. अपनं भक्ताकलियं कल्प-तरुके समान मनोवांदित 
फल देने वाले हे । कल्प-तरु तो सांसारिक भोग पदाथि ही 
देनेमे समथ ह । सक्ति उलके ्श्रयसे प्राप्त. नही हो सकती, 
कन्त भगवान्‌ वदेव तो मु क्ति-भुक्ति दोनों ही देने में समर्थं 
दै । उनका अाश्रय ग्रहण करमेपर जीव जो भो चाहता ३. वही 
प्राप्त हा जाता ह । इसी वतको लच््य करके मत्रेय मनि बिदर 
जास आगेकी कथा कटने लग । 


मेत्रयजा वाले-“विद्रजी । इधर नारद मलन ता सखाय 
भुबमनुसे एसा कह कर चले गग्रं ! उधर कदम स॒निकी भी 
तपस्या पूलिक समय ऋ उपस्थित ह्य! । उनके घोर तपसे 
प्रसन्न होकर वर देने वलिमिं श्रेष्ठ, भक्तवत्सल भगवान 
कदममुनिके सम्म॒ख श्रकट हए । म॒निवर . कठंम सरस्वती 
तटकं अपने. परम रमणीय आश्रम स्वस्थ चित्त दाकर सखा- 
सनसे विराजमान थे ! उन्ोने चित्तकी विखरी वृत्तियोका 
एकत्रित करके भगवानमे लग। दिया था. बे धारणा ध्यानसे 
उत्वं उठकर समाधिमे श्यामसुन्दर श्रीहरिका साक्ततकार 
कर रहं थे । भगवानकफे सोन्दयं माधुय रूपी अमृतके पान 
करनक्रं कारण इतने सन्तुष्ट थे, कि न्दे बाह्य जगत्का भान 
समान मे दुरात्मा हू, कल्पवृत्तके समान समस्त इच्छाश्रोको परणं 
करने वाले श्राप के चरणों की शरण मं शरकरः, श्रपने अनुरूप स्वभापर 
चली, धमे, श्रथं श्रोर काम सूयी त्रिवग॑को याप्त कराने बाली, ग 


` की कामधेनु यकीको चाहता ह 1“ 
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१७३० ` भप्रावती कथा, खणड ८ 


ही नहीं था. किं बाहर क्या हो रहा है! भगवनकी जिस 
` मनोमयी . मृत्तिका वे ध्यान कर रहं थे, सहसा वहं उनक दद्य 
से अन्तर्हित हो गे! ध्येय वस्तुकं विलीनः हा जनिसं 
` व्याकुल होगए, उनकी समाधि भंग. होगड, दडवड्ाकर उन्ह।ग्‌ 
अखं सोल दी । अखं खोलते ही, वे क्या देखते दै, 
समाधिम जिस मनोमयी मृतिका ध्यान कर रहे थे, बह. 
्रस्यत्त देती हुई सम्मख खड़ी है ! शंख, चक्र, गदा श्रो 
` पेद आदि च्रायुधोको धारण किये, वनमाला पदिने, कोस्तुभ 
मणिकी चमंक-दमकसे दशो दिशा्माकों ` प्रकाशित करते हए 
रेशमी पीताम्बरको फदराय, सन्द-मन्द ` मुस्कराते हए श्रीविष्णु 
सशरीर मूतिमान. खड है । कोटे सूयं चन्द्रौके समान उनका 
निमल प्रकशि चारो रार धिटक रहा हं । अदूभुत अरुपम 
छननंपर असित अलकावलि विथ्ुरकर फहरा रदी हे । चिद्य त्‌ 
म्रभीकां. भी लन्ित करने बाला पीताम्बर ` हिल-हिल कर 
मानां भक्त कों श्रश्वसन देता हृ्ा अभय प्रदान कर रहा है 
कानके कमनीय कनकं छुरुडल कपोलों की कौमुदी कों प्रकाशितः 
करते हृए कोके खा रहै है, कमनीय कर्मे सुशोभित कडा 
कमल चित्तके समन चंचल हो रहा दै । भन्दे-मन्द्‌ मधुर 


मनहर . मुसकानमयां चितर्वन, चित्तको चरती. हई भक्तों 
हृदया म॒ संजीवनी  सुधोको संचार कंर रही है । वयक वेग ` 
की भी लजित करनेवला. जिनका वेग है निन 
` सदा स्वतः समवेद्‌ कं मत्रको ध्वनि निकली रहती है उन . 
विनतनिन्दन  गरुडजाका पीठपर स्थित. विव्यासनपर ` जो | ` 
विराजमान हैः उन भगवान्‌को , आकाशम अथर खद देखकर । 
कदभ -मुनिकां ` प्रसम्नताका पारावार नहीं रहय । बे संभ्रमके- 
साथ सदसा हडवड़ाकर उठ खद हए । ग्रमोद्रोकमें . वे. अपने । 


~ ॥ 7 त त नि १ 7 त क क 1 क । + = 
चै 
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श्रीकर्दमजीको भगवदशन ओर वरदान १७०१ 


-कर्तव्यकाः निणय ही न कर सके  फिंकतव्य विमूदसे बन कर 


्रेमसे व्वाद्धुल दृण अपनेकों छृतचरत्य सममकर साष्टाग 







76 ~ ४1 
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१७०२ भागवतीं कथा, खरुड टं 


क ४५ 


प्रणाम करने अनन्तर बे. गद्गद्‌ कंठसे भगवान. बासव 
की स्तुति कृरने लगे 

 कदंममुनिने कदा-- प्रभो ! ये चख इन संसारी पदार्था 
को वासना युक्त देखते-देखते कलुषित हो गई ड । इनका हना 
तभी सफल कहा जा सकता है, जव इनसे आपके दर्शन हो 
सक । आपक दशन योग आदि साधनोंसे भी; बिना श्र।पकी 
छपाके नहीं दो सकते । यह्‌ जीव संसारम माया ऊँ वशीभूत 


दाकर अवश इच्च नाना यानियोमें धूम रदा है । संसारी भोगी ` 


क। जव. इन्द्रियों से संसगं होता है तो उनके उपभोग कों 
इच्छ 0. क) [^ 
च्छा दोती है । उपभग सं वासना वदृती दहे. वासनासे 
संसार बन्धन्‌' वदता ५१ । इसलिए संसार से मुक्तं करने वाले; 
अपक, जो लाग विपर्योकी प्रापिकेलिये उपास ते हें 
4 44 ्‌ ना कृरते हे 
) ` त जसं कदं सम्राट्को प्रसन्न करके उससे 
५ याचना करे । कल्प-ृक्तके नीचे वैरक्र मदारके 
५ र्च्छा केर । भगवती भागीरथी के तट पर पच कृर 
च॒द्र ल ~ ५ 
५.८ १ तालावकं जलको पीना चाहे; चिन्तु आपदे 


धनार्थी को धन पुत्राथा को पुत्र, धर्मार्थी चो | 
क मौ धमा्ीं क कामार्थी को 
न .“ मनदूल भायामी देते* दै ।" 
भगवन्‌ हस पड आर बोले-“कर्दमजी । हां, वे लोग 
= ष ०११ 


। ६ ०, कच ५ न [१ 
मागत दग, किन्तु आप तो इतनी घोर तपस्या दस हजार वर्षः 
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श्रीकदंमजीको भगदशन ओर वरदान १७०८ ` 


सेकररहेदहे, ओप तो उनमें नहींहै, अप तो मेरी निष्काम 
भावसे असधनां करते होगे ? 

कर्द॑मजी ने कहा--“नही, भगवन्‌ । मे भी न्दी, अज्ञ 
पुरुषमिसे ही इ, मेरी भी तपसया निष्काम नीं ह। .मनमं 
कामना रखकर ही मेँ आपक। घ्यान करता दर ।” 

भगवान्‌ने कह्‌ा---करदमजी ! ्रपकी स्या कामना है ? 
मुभे बता ! मै उसे श्रवश्य परी करू गा 1" 

कर्दमजी छद लजाते हए वाले--“महराज ! क्या बताऊ ? 
आप सर्वज्ञ घट-वटकी जानने बलेदै। मे धमं, अथं, कम 
तथा समस्त विषग्र सुखोको देते बाली एक सुन्दर सी कासधेलु 
„ चाहता हं । 

भगवान्‌ हँसे ओर वोले--“ससुद्र-मंथनके समय पाच 
कामधेनु तो निकली थ, चिन्तु वे ऋपिर्योने ही ले ली। उन्ही 
गो्ममेसे णक कामधेनु गो तुम कदा, तो कसा ऋधपिल 
म्ह दिला द“! तम्दरे आश्रमम बंधी रदेगी । उससे जः 
कहागे सामग्रियां उत्पन्न कर ठगी ।” । 

कदुमजी संकोचमें पड़ गये । भगवान बड़ खिलाड़ी है, 
सब वात खोद्‌-खोदकर पूष रदे है, सष्ट॒॒कहलाना चाहते दै | 
अतः लजाते हण बोल--“महारज ! सुभ चार पैर वाली कामधलु 
नहीं चाहिप । सुपे चार पैर वाली कामधेनुसे भी शठ दा 
पैरकी कामधेनु चाहिए 1 बह कामधेनु तो शब्द, रूप, रस, गंध 
ञ्ोर स्पशं श्चादि सुख देते बाली वस्तयो ही को उत्यन्न करती 
है, चिन्त यह जोम ढो पैर वाली कामधेलु मोग रहा हू, यहं 
स्वयं इन सव तन्मात्रा्मोके सुखोको देने वाली है । उसका 
स्वर सदा बवीणाको विर्मिदित करनेवाला वना रहता ६ । 
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१७०४ ;. भागवती कथा, खण्ड ट 


पुरुष ता जह पन्द्रह, सालह वपके हुए, किं उनकी बाणी सारी 
हाकर भरा जाती ह । जिसका रूप सुखद, सव रसो की वाव 
गथ आर सपश मनाज्ञहोता ्ै। मे उस कामधेनुको खं पर 
चाना नह्‌। चाहता, गृहेश्वरी ओर हदयेश्वरी वनाना चाहता 
ह । गृहे का स्वामिनी होने से उसे गृहिणी भी कहते हे 


समम चठ लङ्भीजी मनही मन सुस्छुरा रय थीं 
भगवन्‌ ने भी उनकी ्रोर देखा द्निकां अखि चार 
ड, दना हा हंस पड़े। फिर बोले-“तअच्छा. मुनिवर 1. ` 
आपि अपन अनुस वहू चाहते है । अव गृहस्य वनने की 

इच्छा हु १" 
कदम सुनि लजाते हए बोले- “भगवन स्या वता ९ 
च्या ऋ उत्पन्न करने वले भौ तो श्राप ही । आपकी 
वदज्ञारूपा ररसीमें सभी जीव वये है, श्राप उन्हें जेसे धुमाते 
क क सम क्या दष! नहीं तो, यापकं म्रसन्न 
(पसं म॒ विषय-सुखोकी ही याचनां क्या करता ? 
४ स (4 विषयोकी ओर रओंखि उठा कर 
1 ता नरन्तर च्रापके कथा-कीर्तन रूपी अम्रत 
छर ज्वन्रतकेरथः परान करते रहते ह । 


आपके नाम-कऋीर्तन 

होती, सद्‌ा श्रि य स 
पागल श्रार सज्ञां की भांति सद्‌। आपके नवान्‌ त 
रटत 2 । अपक कीतिं रूपी सुधाका पान करके अ | 
अमर्‌ वन जाते हे । आष सर्वज्ञ 8 स्वशाक्ति ५ 
अपरसे जो मोगता है, श्याप वही ठेते & मान ह । भक्त ` 


दै, किर मी 
ससास विषर्योक। अदान श्रापको इष्ट॒नदीं। । अपने व 


वप।चक वस्तुं वकर अष सन्तुष्ट नही होते । इसलिये आप ` | 
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श्रीकदमजीको ` सगवदशन आ्रर वरदान . ७०५ 


+ 


मेरी इस विवादकी इच्छाको मी पूरी कर दं, अन्तमं इस 
संस।र-सागरस सरी मुक्ति भी कर दं] अपके समन दही 
एक सुन्दर सा पुत्र मेरे हो जाय; उसे पाकर मे इस लोक 
परलोक दानेकि ही च्मसुखोको . अथात्‌ भग॒ माोक्ञकों प्राप 
-कर सक” 

भगवान दस पड़ यर मन दी समन सोचने लगे-“देखो, 
सुनि कितने बुद्धिमान दै । तपस्या करलेसे कितनी वुद्धि 
निमल हो गहं है । एक साथ ही सुन्दर वहू सग ली। 
पुत्र मांग्‌ किया. पुत्र सी साधारण नही मु ही .बेटा बना 
लिया आर अन्तमें सुक्ति मी माग. लीं । किन्तु म तो भक्तोकं 
दाथ विक चुका्रु। यै यकस जो भी मागेगे बहा म॑ उन्दः 
चिना विचारक दगा । यदह सोच कर सगवान्‌ वोले--“सुनि- 
वर ! अपने तो एक साथ सब वस्तुएे ही माग ली 1“ 


यह सुन कर सुनि मन ही मन प्रसन्न होते हए बाले-- 
“महाराज, सुमेरु पर पर्हैच कर सुवणं कौ कंजूसी क्या. च 
जाय ? अपके दशन दयो जाने. पर भी फिर कोड इच्छा अगे के 
लिये शेष रह सकती दै क्या ? आप दया-सागरकी शरण 
मे प्रात होकर भी स्या जै अपूणं काम रहः सक्ता हूं १ ्रापके 
दशन ही समस्त कामनाश्रोको पूणं करने बलि है । . 


` यह सुनकर हेसते हए भगवा बोले-- “सुनिवर \ जो भावना 


| क विपी +भ ९] 
, ` रखकर अपने मेरी अराधना की दै, वह युफसे धिपी हई नदी 


है । मै आपके मनोगत भावों को जनता ह । मरी अराधना 
कोई किसी मी. भाव से कितनी भी करे, वह कभी निष्फल जा ही 
. नती सकती 1 फिर तुम्हरे जैसे त्यागी, विरागी सुक मेदी सदां 
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१७०६ ` . भागवती कथा, खरुड ठं 


सनको लगाये रहने वाले सुनीश्वरकी तपस्या व्यथ केसे होः 
सकती है ? ये तुम्दारी समस्त इच्छाच्मोंकी पूति करूंगा । 
तुन्हारे कहनेसे पूवं ही भने तुम्दारे विवादका डोलडाल टीकः 
कर रखा दे । सव साज सामान जुटा रखा हे! सव संयोग 
पिले हीसेभिड़ारये्ै।" 


मुनिका हृदय तो वांसों . उदलने लगा । वे वोले--^तव, 
महाराज ! अव में कव तक ओर प्रतीत्ता कर“ १ 
_ _ भगवान्‌ हंसते हए ओर अपनी वात पर वल देते हृष 
' बालि “अरजी, अव कव तक का क्या काम । वस, कलक दिन 
गया, परसा च ई -माईं किर जायेगी, षर पड़ जायेगी । तुम्हे 
मनाहारिणो गृहिणी मिल जायगी । < 
| कम सनि अपनी उत्सुकता कों दवाते हए बोले- “महा- 
स : अभा न इच वात न चीत, सगाई न सम्बन्ध | परसो 
हा जायगा विवाह !? कहां से लडकी अयगी, कोन सुभ 
जटा जटः धूलि धूसरित, वावाजी को अपनी बेटी व्याह देगा ९ 
१ भपके लिथ डच असभव भी नहीं । भ्रापके खास लेने 
र अनस छ्ट-अलय होती है, फिर णक विबाहकी 
क्या बात हे १ | | म 
सुनिकां अत्यन्त उत्सुक देखकर भगवान्‌ बोले-'ुनिवर ! ` 
साप ध्य धारणं ॐर्‌ । सारण पुरुषकी लङ्कीसे नहीं 
सातां दरीपोके चक्रवती सम्राट्‌ महाराज मनुकी पुरीसे श्रापका 
विवाह होरा । बह लडकी भी एसी वसी नही, लच्मीजी के 
समान सूप, गुण, वयः रील ` रौर सदाचारसे युक्त परम 
< राजय हागी, उसीके साथ तुम्हारा विवाह होगा 
< ॒छन्या मागन उनके घर न जाना पड़ेगा । कन्या कौ सकर 
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श्रीकद्मको भगवदशन ओर वरदान १७०७. 


राजा-रानी स्व्यं ही आपकी ऊुटी . पर आवेगे ओर आपके. 
चरणमिं नाक रगड़गे । मरे भरत्तोकी सभी इच्छायं प्रतिष्ठा 
के सदित पूरी दोती दै। उनके सभी कमोको मेँ स्वयं ही 
सम्पन्न करता हूं | | 

कदमजीकं मनसे यह वात अइ, कि कहीं राजा की लड़की 
मुमः स्यागी, विरागी, के आश्रम पर रह कर असन्तुष्ट न होः 
जाय । कही हम दोनो मं मन मुटाव नहो जाय । भगवान्‌ 
उनके मनोभावक्रा समम कर बाले-“देखो. बह लड़को परम 
सुशीला. श्य।मा, सुन्दरी सद्गुएसम्पन्ना हं । वह॒ तुम्हे पति ` 
रूपसे प्राप्र करके इश्वर वुद्धि से श्रद्धा सहित तुम्हारी सेवा. 
करेगी । बह भी मेरी अ(राधना करती रदी हे, तुम्हारा मी दस 
हजार वषं तपस्या करने से अन्तःकरण परम निमल हो राया 
ह । अतः तुम दोनोकी जुगल जोड़ी अनुरूप होगी, द्म्पतिमें 
दिन दूना रात चौरुना प्रेम बदेगा । 


कर्दमजीने सोचा--“गृहस्थके जब तक सन्तान नही ` 
होती. तव तक उसका धर सून(-सूना सा दिख।ई देता हे 1. 
सन्ताने जाने होगी किं नद? उनके मनोगत ` भावकं समम्ह.. 
कर भगवान बोले- मुनिवर ! अपके वीयं से उस मनुपुत्री 
के परम यशस्विती नौ. कन्याये उत्पन्न हगी 1 | 


कदंमजीने दाथ जोड़कर कहा-“महाराज ! एक दे भी 
नही' पूरी नौ, सा मी कन्यय ही कन्याये 1 एक कृन्या क लिये ही. 
वर ददने क पिता सदा चिंतित रदता दै । नकेलिये मं कहां 
वर ददता कि्गा । मँ ते। संसार के ज्यवहार भी नदीं जानत। ।” 
भगवान्‌ उनके भालेपनपर हंस पड़ अर वे(ल-मुनिवर ! 
कन्याका जन्म घरमे बड़ भाग्यसे हेता दे। संसारम अन्न. 
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१७०८ भागवती कथा, खण्ड ८ . 


दान. प्रथिवी-दान, गोदान, सखवणंदान ये सवशर (कान वत ये 
गये हं, किन्तु कन्यादान, इन सभी दनोंसे श्रेष्ठ हे। एकर 
` सुशीला सुन्दरी कन्याका चालंकार सदहित दान करके मनुष्य 
अन्त्य पु्यका भगी. वनता है । अपकरो वर ददने करी 
जनान पडगा। नो के नो वर.यहीं आ जयंगे। यदीं 
उनका विवाह हू जायगा । अपकी कन्याच्मोकरे गभसे पेचे- ` 
पुत्र .उलन्न होगे; जा इस प्रथिवी का अपनी संतानोसे 
` भर दरगे 1 

कदमजी ने कहा-- 'मद्‌।राज ! कान्या ते ठीक ही है, चिन्तु 
` एक आध वंश चलाने वाल्‌[-पुंनामक नरक से उद्धार करने 
` बाला-पुत्र.भी ता हाना चाहिये 1" 


भगवान्‌ सुस्छराये ्रोर वोले--“मुनिवर । मै आया तो था. 
पिता वन के, किन्तु तुमने सुमे पुत्र बना लिया । मेरे भक्तके ^ 
युलस भूलमे सी कोद वात निकल जाती है. तो मेँ उसे पूरी 
करता हू । तुमन कदा थ मरे ज्र पके सदृश पुत्र हो ! मेरे सामान 
ता संसारभेम दीद । अतः मेही अपने श्ंशसे तुम्हारे याँ 
पुत्र वन कर प्रकट हकर तुम्हारे यशके। संसार मे विस्तः ल 


४4 


प ् 
करूगा आर तुम देनं को संसरते सदाकर लिय 
द बोलो ओर कव चाहते ¶ नोर 
उसे में दगा |” 


व सुन कर गद्गद कंठ से कर्दम सुनि कदने लगे- 

| ६ अव भा छदं मागने को शेपं रह गया, स्या ? नने पल 
र ०.६ ध था । राजपुत्री, सुन्दरी ` पत्नीका वरदान, ` 
| वरद पुत्र | ०५ $ ¦ ॐ 
7 वर न अप पुत्र बनकर मेरे यहा उत्पन्न । 


न 


गे, इसका वरदान रौर ममे पत्मी सदित संसारसे पार | 
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श्रीकर्दमजीको मगवहशन ओर वरदान“; १७०९ 


` कर देगे, ये सव वरदान अपने एक साथ ही द्‌ द्यि मुक्तिः 
भुक्ति देनो ही तो मिल गं । वड़कं सम्मुख थोड़ा याचना 
करने पर मी वहत मिलता है, अव में चौर स्या कदर ८" 
सेत्रय सुनि विदुरजीसे कते है--“विदुरजी ! इतना कट 
कार त्रेम विहृल हुए म॒नि भगवानके सम्मुख साष्टाङ्ग दएडचत 
करनेको पड़ गये । आंख उठाकर जा उपर देखते है, तों 
सामवेद चमी ऋचाच्रों को अपने पलां से उरण करत हए 
गरड़जी भगवानको उड्ाये लिये जारदे है। चण भर मंदी 
वे मनि की द्टिसे अोभल होः गाये । कटमज्ञी उपर दंखतकः 
देखते ही रह गये 1 
द्प्पय 
वीन्ही वहु विधि गिनय वताहं इच्छा अपनी | 
कामधेनु सम सुखद सुन्दरी चर धरनी ॥ 
` हरि हंसि बोले-बह मिलेरी सरसिज नयना । 
मनुपुत्रौ अपि सुषड सुशीला कोकिल वयनी ॥ 
नो कन्याह हो्गी, निज यश॒ पत जग भरती । 
देह ज्ञान तव तनय वनि, अपर तर म्‌. तरिङगी ॥ 


| काययम (रः 
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मनुका कदम सुनि के आश्रम में आगमन 


(. १५२. -) 


मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्दम्‌ , 
आरोप्य सरां दुहितरं समार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥ 
तस्मिन्सुधन्वनहनि भगवान्यत्‌ समादिशत्‌ । 
उपायादूध्रपपदं . नेः शन्तव्रतस्य `यत्‌ ॥ 

( श्री मा० ३ स्क० २१ अ० ३६, २७ शो ) 


2प्पय्‌ 


दीह हरि बर्‌ विन्दु श्रु नयननि ते निकरे । 
चनदुतरोवर भयो, निल जल तसरतिज किक ॥ 
7 मतु परती सहित संग कन्व लन्हि। 
र्द आनना मानि" विन्दु सर टप चलि दीन्ह॥ 
जह कदम, चम्पक, वकुल, कुटज, क 
हन = , ° ॐ. मन्दार्‌ गग | 
पचे मुनि आश्रम निकट, च दिशि कूजहिः वृन्द सग ॥ 
[ @र9 {५ 9 (५ सः ० | | 
र रक्रा विषवपसे ह, जो शअनुमानसे जने 
ध का सष है। कवि चयुत्पन्न मति ओर विरल 
अवार हतिहै। जिन विषयों कों लोग जीवन भर उनके 


व न 
मुनिं विदुरनीसं कहते है “ह सुन्दर धनुर विदुरनी | | 


-<चर महराज मनु भी ग्रपने सुव॒ जयति रथ पर खरी सहित न्रपनी 
त्री सहि 


१ ७१० 
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मुका कदम सुनिके आश्चसमें आगमन १७११ 


सम्पक्‌ मे रहते हए नहीं ससफ सचते, उन्द्‌ कवि श्नुमानके 
ही वासया सम लेता है। तभोतो कडा है, “जहां न पहुचे 
रवि, तहा पहुच कच ।'' ।केन्तु ङु ।वपय एस ह. जां अनुभव 


क विना जनिं दी नद्यं जा सकते। विना अनुभवके उनका 


वणन करना अनधिकार चेष्ठा है । सगाई हो जाने के अनन्तर 
विवाहका तिथि निशित हा जाने पर, प्राप्तः वयस्क वर ओर 


ववृक द्ेदयमे जो उत्कंठा होती है, इसका अनुभव उनकं 


विना कड कर द्यी नहीं सकता, जिनके जीवन मे एस। अवसर 
कमी आयान दहो, 


मैत्रेय मुनि बिदुरजी से कहते ईै--“विदुर ! भगवान्‌ तो 


-कदमजीक। वर देकर चलं गये । अव कदम सुनि अपने 
आश्रमम अकेले रह गये। समनोरामने अव श्रपनी दौड 


लगानी आरम्भ कर दी 1 अज मंगल हे, बुध का दिनि वाच मे 
बृहस्पति क। तो रजा आ ही जयेगे । उसी दिनि शुभ महद 
हे, विवाह हो जायगा । भगवान वचनं कभी असत्य ता 


.हने क नहा । राजा रथ पर चद्‌ कर अवग । अपन यहा ता 
उनके स्वागत ॒ सत्कारका भां कष्ट प्रबन्ध नदा। कलसं दा 
ब्त कद्‌, मूल फलका मे जुटाञ्गा । भगवान्‌ उन सन्न्‌. 


की पुत्रीकी प्रशंसा करते थे। लच्माजासं उसका उपसा द 
रहे थे । अव तक तो बह सुख मे पली है, महलमिं रही दे 


` सदख दास-दसी सद्‌{ सवाम उपक्स्थतं रदी ह । अव उसे यहां 


वनम रहना पड़ग। । उसका मन इस बी वन म केसे लगेगा ? 


नः जाताना यय कः ऋ = क 





कन्याको निखा. करः प्ृरथ्वीपर भ्रमण करते दए शन्त मूतिं महर 


मजीक्रे ग्माश्रमपर उसी दिन पटु गय जिस दविनकेलिप्‌ 


भगवान्‌ कहं गये थ ।'* 
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१७९१२ | भागवती कथा, खण्ड ट 


ह य॒दि वह्‌ प्रकृतिभ्रि हो, प्रकृति सौन्दयकी उपासिका हो. ` 
तव तो यहां उसके मन॒ लगनेकी वहत सी सामगरियँ है । यल्लँः ` 
का बन कितना सथन दे, नन्दन काननके सदश सभी 
ऋतुद्यमि फलमे पूलने वाले गहा. असंख्या .वृक्त 1 देखो. 
कर्टवकं छतम्‌ पुनीत पादप दै, इनके पएरूलोपर पराग युक्त कैसे ` 
कमनीय करस दै। भ्रमर जव इन पर वैठ जति षै तो 
एस लगाने है, मान सणं कंदुकके उपर नील मणि रखी 
ह । यद चंप।का कितनी सघन लता है, इसके पुष्पमिं कितनी 
महक गंध हे १ भमर इनके पास भी नहीं फटकते जिस प्रकार 
परमपुर्यात्मा _ तेजस्वी पुरुषके सम्मुख पापी जानेमे डरता 
है । इन, अशोकके वरकतोके कितने चिकने-चिकने नूतन पल्लव 
ध । इनक। अशाक नाम सार्थक हौ । इनके नीचे वैवनैस 
किसी प्रकार का शोक रहता ही नहीं । प्रथम - वार जव अशोक 
४ दः तो दस ही लगता हे, मानों परम प्ण्यात्मा 
ता व <न) पत, प्रपव्रसि धिरा हुश्च मुदित मनः 
त. 

€ स ल, [कतना दशनीय हे। इसके पुष्पी गन्ध 
कितनी भीनी भीनी मन्द्‌ ओर हृदय को त्ाहादित करने वालिः 
द । बहुतसे प्के _ गिर जानेसे इसके ` नीक चाण 

ह ८ जनसं इसक नीचेकी प्रथ्वी 
उस भकार शाभित दे, मानों क्सीने वन विहारे समय 
नम युष्पशय्या क| निमोण क्रिया हो । न्द्‌ ` ओर मन्दार 
क .पत्मास दशां दिशाय वासित वन जाती है । कुटज 
` की केसी रः गन्ध ह, जो इन सबसे निराली है । आथनीकी 


@. छो कु 


ङुजामि बैरनेसे. आकारा च्िद्रूसे दिखाई देते .ह। मालती ` 
के पुष्प, लतासे इसी भकार गिरते रहते है, जिस प्रकर वनिताः ` 


की वेशी लुल जाने पर उसमे की माला सुमन गिरते है । | 
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मनु का कठम सुनि के आश्म जे आगमन १७१३. 


मिनन भन्न रगक्रं पाटल करटकी लताश्नोपर उसी प्रकार 
` ई्वात दति € जस प्रकार धूत पुरषीकों सेवसे ्रसन्न 

` . दाकर उनके वश में हुए संत पुर्व । 
इन उ्ताकं चाश्रमे मातिति के पकती उसी भरकर 
प्रसन्न रतं ६, . जस अकर सल्न रजके श्र श्रय गुणी 
| कृल्‌ कार अर्‌ पाडत पुरुष सुख पूवक रहते है । फले हए 
+ पुष्पकं उपर मडरति' हुए मन्त मुप उसी प्रकार शोभित 
हते ठ, जसं म्रकारः उद्याने मनोरंजन करते ` हृए कामी पुरं 
कसा कमनीय कमिनी क। देखकर उसके चौरा योर च्छर्‌ 
काटते रदत ६ । मयकि -देखकर उन्मत्त मथर ` उसी भरकर 
त्य करने लगते ह. जिस प्रकार ` राजाके अने पर नट नतक 
प्रसन्नतासे नाचते दँ । वसंतके श्रागमन पर कोकिल अपे 
कमनाय कलकठ से उसी प्रकार मघुर तान छेडती है जिस 
; कर्‌ परढशसे पति कं ल।टने पर उसे प्रसन्न करने को शुण- 
वती सती साध्वी गीत गातो है इन ` पन्य सुन्दर शब्दों 
से यह्‌ बेन सद्‌ा गजता ह सा प्रतीत हाता हे 1 यदय अवश्य 
ह! सुपुत्रा दवहूतिक। मन लग जायगा । ह इन चत्ता 
को यामे वेढा. करेगी । पक्ियोके  शावकोके साथ क्रीड 
कया करगौ । यहां जंगली पश मी वहत है । कैसे भोले-भाल 
` देरिन है १ उनको अखं सें अपनी आंख भिङ्ञाकर बह उनः 
प्यार करगौ । नील गयं कितनौ सीथो है ! उन्दे पकड़ कर 
-ख्लगां । लगूर वंदेरोसे उसक। अवश्य ह मनोरंजन होग।। 
यद्यपि सञ्चर, सिंह, व्याच इथ, चंति- ये क्र र चौर घात करने 
वलि जाब दै, किन्त मेरे तपफे प्रभावसे ये भी अपने 
स्वभाव क छोड़कर याँ पालतू हरिन की भाति दी वैं 


रहते है, किसी से बोलते चालते नहं । मलु-युत्री उने साथ 
फा० {१० 
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१७१४ भागवती कथा) खस्ड ठ, 


विविध प्रकारी शछरीङ््ं किया करेगी, उन्डे प्यार, दुलार 

करेगी ! इख प्रकार उसका मन यद लग जायगा । 3 
वन में यदि वित्त उव जायगा, तो इस विन्दु सर के समीप 
जाकर वैठा करेगी । कैखा अरोग्य प्रद्‌, असृतके समान सुन्दर 
शीतल, सस्वाद जल है इस सरोवरका भगवान्‌. के `प्रमश्च 
विन्द्‌ से कितना मनोरम थह तीथं बन गया हे ! भगवती सर | 
स्वती ॐ जल से धिरा ह्या यह्‌ परम रम्य तालाब दुखी पुरुषां | 
को मी सुखी करने बाला है 1! इसके चरो रोर इतने हरं भर, 
सधन वृन्त है, उनकी शीतल छाया मे वेैठ कर वायु से दिलती 
रई बारि बीथियां को जव वह देखेगी, ता रजमहलो का भूल 
जायगी । जलं मे ये रंग-विरंगी मदलियां कमल की कलियां 
को कंपित करती हुदै इधर से उधर फुद्कती हद कितनी. मली 
मालस पडती ह । पशु पक्वी इसके पुण्य पय कों पीकर कितने 

भ्रमुदित होते है, यह पुष्करिणी अवश्य ही राजयुत्री का 

मनोरंजन कर सकेगी । ये हंस, सारस, चक्तव(क, चकोर, 

बगुल।, जल कुक्कुट, कुरर, वतक, जल कौए तथा अन्य 
मी नेक मकार के जल-परियोखे शोभित यह्‌ सरोवर सम्राट्‌" 

के विविध र्नो भरे कोष के सदृश सुन्दर ओर चित्त को 

सता देने बाला (३ । नक्र, घड़ियाल, मगर ।दि इसके भीतर 

उसी प्रकार रते है, जिस प्रकार मीतर दंभ द्विपा रहता दै ! 
कमल ॐ पत्ता फो यह सखच्छं मरकत फे सदश जल उसी 
भकार अपने उद्र क भीतर नही दपा सकता, जिस प्रकार 
किया ५ ऽत वति श नहा छिपा सकतीं । भगवान्‌ के नेत्र | 
व (1 निमित दु नीलो रग के खच् जल से पूरं केसा ||. 
विरे कीं सं सवार पी ६। भेर पिया जव इतके | 
0 । षवह(र करणी; तो चह राजधानीं के सुखो ८ .: 
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मनु क। कदम सुनि अशम मे अगमन १७९१५ 


क भूल _जोच्रगा । नरर् मे खौ पुरुप चर पालतू पो का 
ब्य हाता ६. । यह्‌ बन में उनके रथान मे दृत्तलत। जंगलो 
जव। का वाहुल्य ह । य सव मो प्रेम करते है । इनसे जनक) 
सम्बन्ध द्‌ जता &, उन्दै संसारी लोगों कौ अपेक्ता नद्यं 
रहती । 


अजि ता अव सूय अस्त दानेदी बलोह, कलकाही 
प्वन बाच म. समी । परसो तो राजा अ। हौ जायेंगे । अमं 
स कुक तयारिय। करनी चाहिये, जिससे राज। रानी अभम 


क[ दख कर प्रसन्न दम जायं । रजयपुत्री क।/ भी मन उदास न . 


होने पवे। 


मत्रेय युनि कते है--“विदरजी । इस मकार मुनिवर | 


उस्‌। विषय ` का उपाह . करते रहे । रात्रिम उन्ं नीद भीं 
नदय अइ । प्रातः काल हृ्(, शीघता से उठ कर उन्दने आम 
को फाङ्ा बुह।रा । शीघ्रता से ही नित्य कर्मा से निचत्त होकर वे 
आश्रम को सजने लगे । उन्होने सूत लगा कर एक कटी तक 
चड़ खौ सडक वनाद । उसके किनारे-किनारे ककड लाकर 
रख दिये । जिधर वासो का वन था, उधर से ही एक. सुन्दर 
दार वनाया 1 रसालो के उपर जो मालती को लत चदीं हुड 


अ। उन्द्‌ भल) प्रकार वधि दिया । पुरानी सूखी लकडियां तोड़ 


द । आज दिनि मर युनि इसी कायं में लगे रहे । माता, पिता 
या भद्‌ बन्धु हाते, तो विवह को तयारियां करते, सुनि को 


स्वतः हां सव सज-सामान जुटाना पड़ा । मनं मं बड़ा उत्साह 


थ। । प्रतिज्ञा की घड़यां बहत लम्बी हो जाती है इसलिये वै 


विनि भर काम करते हुए मन को फसये रदे । जये तैसे वह ` 
“न भी कट गया । सयो -ज्यों समय बीतता जता था; यनि का . 
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उत्साह त्यो ही त्यों वदता जाता था । आज की रात्रि उन्हं बहुतः 
भारी लगी । दश हजार वर्षो म इतनी लम्बी एक भी रात्रि नही 
थो । तारों को गिनते-गिनते वह रात्रि उन्दने काटी प्रातः काल 
कोकिल ठुहू-ुद्र करके बोल उठी । बासंती शीतलमन्द सुगन्धित 
समीर नये उत्साहके साथ य॒निको बधाई दने आया! अम 
"की संजरीकी भीनी-मीनी सुगन्ध लेकर समीरने ` सुनि केः 


नासिका चिद्र दारा हृदयमे प्रवेश किया! कोकिलकी कूज से 


कदम सुनिको हृन्तन्त्रीके तार संकृत हो उठे! वे अरणेदय 
के पूवं हौ उ गये । भगवान्‌ अवन . भास्कर अभी प्राची दिश 
को अरण साड़ी मे मुह लिपाय सो रहे थे! अरुण अम्बरसे 
कीं हहे मदमाती प्राच पति के मावी वियोगको स्मरण करके 
म्लान, वंदना बनी हइ थी । सुनि को आज च्रत्यन्त शीघ्रता 
थी । सरस्वती के स्वच्छं सलिल मे स्वभावानुसार येद मन्वे 


ष ~ = - च 
को पृते हए उन्दने स्नान तपण किया । अञ्िशालामे अभि 


क प्रज्वलित करके विधिवत्‌ हवन किया | डुद्ध नियम पूतिं 
के लिये साधारण सा जप करफे वे अपने शरासन पर वैत 
गय । रातरिमे ही उन्दोने गी के गोवर से समस्त आथ क 
लाप दिया था। अम्नि्यो्रके सुगन्धित धूम ने समस्त श्ाशरम 
क सुगन्धित बना रखा था | भगवान्‌ मरीचिमालीने अपनी 
सहस रश।सय[ क द्वारा हेसते हए सुनिके आश्रमे `परजेश 
करिया । उनक्रे उद्रित होते ही लजञ्ज[वती बहू के समान निशादेवी 


© 


माग गह । लिपा पुता ्राभ्रम, वाल सूयं कै प्रकाश से जराय 
जगमग करने लगा । समस्त संगलो ने खतः 


कायम सहयांग॒ दिया । नारायणकी प्रिया श्रीने अ;कर | 
ही आश्रमः ॑ 


आशम मे पनी कान्ति विटका दी । सुनि राज खतः 
को शाभा कां देखकर बिमुग्ध हो रहे थे । 
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मनु का कंद्म सुनि के आश्रम भें आगमन १७१७ 


प्न्वत्‌. भस्म धारण करके दाथमे माला लिये सुनि 
जप कर रह थ । अजि कं जपक्रा मार हाथ मौर जिह्वा कों 
ट द्‌ रखा था] सन तों अज महाराज स्वायंभुव मनु के 
रथ ऋ साज से गया था। तनिक सी पत्तो की खड्खडादट 


सुनाई दता; तस। युन चकि पडत आर उधर हयी देखने लगते 


धर जव स्रायंयुव मनु कों उपदेश देकर नारद सुनि 
चल गय, ता रानी ने कन्यादान के सभी संभारं कोंएकतित ` 
करकं यथ स्थान रखा । ` देबहूतिक। मन हष शोक के बीच मे 


भ्गिकस खानं लगा। हष ता था अपने प्राणनाथ सखामीके 
सच सयग क। अर शाक था पुरजन आर परिजनाकरं साथ 


वियाग का । उसका बदहिने तथा सखियां अ(-्कर उसे वध्यां 
दन लगा-“जीजी । इतते बड़ तपस्वीकी पत्नी बन कर हमें 
भूल मत जाना । तू तो ऋषि पत्नी हो जायगी । देवता, गन्धवं 
ऋषि, मुनि अकर तेरे परां पर पड़ा करेगे, तब हमारी तू कहि 
क सुधि करेगी ? हमें तो फिर पदहिचनेगी भी नहीं | 


देवहूतिं प्रेमके कोपके स्वर मं कहती--“जमि तुम सव 
अभीसेक्यावे सिर पैर को बतं कह रही! सूत न कपास 
कोरिया से लठ ही लठ। अभी वात न चीत, तुम वैसे दी 
-मन मोदक खाने लगी 1 


सखयां कहती-“जीजी ! स्यां हमे वहकरातां ह, सय पब ` 


मे न उदय होकर मले ्टी पश्चिम में उदय हने लगे, किन्तु नारद 
जी का वचन कभी मूढा नही हौ सकता । यां स्यां नहीं कहती 
कि अव तुम्हे हमारी वते अच्छी ही नहीं लगती । तुम कोड 


दुसरी ही वात सोच रही द 1" 
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देवहूतिं कहती--“देखो, भैया ! स्या होता है { मगवान्‌ के 
ऊपर हे । तुम सव तो सुमे प्राणों क तरह प्यारी हो, तुम सव 
का वियोग सुमे दुखित वना रहा रै 1” यह कदते-कदते रेव- 
हुतिके नेत्रोमिं जल मर अता । सखी सेली श्रपने अंचल से 
अंसु पोते हए उसक। आलिंगन करते हए कहतीं-जीजी । 
यह्‌ लड़क का जन्म ही एसा है, जीवन भर क्लेश सहना 
दूसरों को क्लेश प्ुवाना । पैदा हो; तो घर भर सँ उदासी छा 
' जाय । सियानी हो, तो माता पिता रात्रि दिन चिन्तित वने रटे । 
विवाह होकर ससुराल जते समय सव को रला कर जायें 
विधाता ने ता लिया को रोने को ही बनाया दै। पिता पुत्री को 
दूसरे के लिये पालता है, जैसे पण दूसरों के , लिए कष्ट सह्‌ 
' कर्‌ धन॒ एकत्रित करता है । लडकी सदा धर शँ थोड़े ही रह 
. सकती हे । एक दिनि तो उसे पति गृह जाना ही हे । भगवान्‌ तेरा 
गल कर, तू अपने प्राणनाथ की प्रिया वन सक । पुत्र पुत्रियों 
से गोद्‌ भरे, सू फले पूते यही हमारी हार्दिक इच्छा है ‰ 
स भकार रात्रि मर यही चर्चा होती रही, दवहूति निरन्तर 
रोतीरही।! ` 
` (कलि हृष । महाराजकी श्ाजञासे विशाल रथः 
` सन्नत होकर अन्तःपुर कर उ्योद़ी पर खड़ा हो गया । सभी 
समान रथम लदने लगा । महाराज महारानी शीता करने 





ये) रानी वार-वार कदती--“देदी, यात्रा के समयः रोते नहीं 


सनु का कर्दम मुनि के आश्रम मे आगमन १७१९ 
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५४ 


है । हम सव शीघ्र ही लौट आवेगे 1 इस श्रकार माताके वहत 
समाने पर आंसू. बहति हए देबहूति रथ में वेठ गई । षदे ` 
से महारानी भी वेटीं । आगे महाराज वैठ गये । सारथी ने रथ 
होक दिया । मेव के समान घर-घर घोष करते हए सथ चल , 
पड़ा । सर्वस्य लुटे सुख्ड के समान वहां खी, पुरुष, दासः दासी “. 
खड़े के खड़े ही रह गये । डवडबाइे आंखासे देवहूति अपनी 
वहिन योर सखी सदेलियोकी ओर देख रही थी । जब रथ 
राजमहलको पार करके राज. पथ पर आ. गया, तो उसने 
अपनी ष्टि दटाई। अगे . पीके . सदसो घुडसवार. चल रहे 
थे । इस प्रकार अनेक देश, नद. नदियों ओरं नगरों को पार 
करता हा रथ वड़ी शीता से दौड़ा हच्रा जा रदा था। वीच 
मे एक .दिनि ठहर कर महाराजने सेनाके सभी लोगों को व्हा 
छोड़ा । वे अकेले ही स्थ पर. चद कर महामुनि कदंम के 
आश्नमकी अर चले | श 

`. दोदे-छोटे पर्वतो की भ्रेियं से वहं प्रदेश अत्यंत ही शोभा 
सम्मन्न प्रतीत होता था भांति-मांति के फल पुष्पों से लद इता 
को देखते हए महाराज सरस्वतीके तट के समीप महामुनि 
कदसके श्चाश्नम के निकट ` परह॑च गये । अभ्रम स दूर बतो की 
छाया मे उन्होनि रथ को खड़ा कर दिया अर विना पाद्च्ाण 


केनगे पैरों ही पैदल चल करवे सुनि के समीप जनि कों 
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भस्तुत हए । अगे-आगे महाराज चल रहे थे । उनके पीड रानी 
च देवहति 1 इधर © 
ओर सव के पीये देवहू -उधर देखती हदे चल रही 


थी । अत्यन्त सुन्द्र . आश्चमके दशंनसे उसे वडा उतूहत हो 


रदा था। 
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सुनिको पल-पल भारी हदो रहा था वे तां क्ण-त्तणएम उठ 

-उरश्र देखते रोर फिर सोचते--इतना समय हो गया, इतनी 

धूप चद्‌ गईं अभो मनुजो अधये नहीं । जही तो गुरुवार है, ` 
भगवान्‌ अरजके ही लिये ता कह गये थे । भगवान्‌ को वात 
मला असत्य केसे हो सकती दै । ¢ अरे होगे । इस प्रकार वं ` 
 सोचही रहे थे, कि उन्दं रथकी घरघराहट सनाद दी । युनि 
.ऋ1 हृद्य बास उच्लनं लगा । अपना प्रसन्नता का दवति इए 
 खषपथ मे अर्धन्मीलित दृष्टि से निमम्र हो गये! द्रसेही 

` उन्हनि पुत्री ओर पन्ीके साथ महाराज स्वाय॑मुव मुके! 
अश्रमका श्रर अति हुए देखा । देखते ही वड़े सेह आर 

) सशरम क साथ महामुनि कदम उटकर खड हो गये अर गद्‌- | 
गद्‌ कण्ठसे अत्यन्त ममत्व प्रदित करते हए दृरसे हौं ` 
कदने लगे-्ोदो ! घन्यवाद्‌, धन्यवाद्‌, सुस्वागतम्‌ , ` 
` खम्रमतम्‌ ¦ ज हमरा वज्ञ अभाग्य जों महाराज मनुते 
अकस्मत्‌ दशन दिये। अजका प्रातःकाल बड़ा ही मंगल ` 
मय हुश्च। ।" ध 
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इस भरकर सुनक स्वागत वचन कहते देखकर महाराज 
मखु श्रता के साय दौड़े अर उन्होने रथ्वौ पर लोटकर सुनि 
, क चर्णम्‌ सष्टङ्ग प्रणाम क्रिया। सप्तपीप पति वुमतिके 
` र्कं छत्र सम्राट्‌ महाराज मनुको इस प्रकार -चअपते वैरम. 
ह. ध देखकर मुनिन इन्द्र धः अपने हाथां से वलपृवंक उठाया । 
४. उन धूलि मानकर बड़ स्नेहे अपने समीप हौ सुन्द्र दृण 
 . के असिनपर विटाया । 1 ही पुत्रीको लिए इए महा- 
` , रती रा पहुची उनः हों - निके 













मुका कद्ममुनिके आश्रममे आगमन ९७२१ 


दयको थ।मकर प्रण्वीमे सिर रेकक्रर साष्टाङ्ग प्रणाम + 
किया । प्रणाम करने के अनन्तर ज्यो वह्‌ उठी मुनिकी दृष्टि 
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से उसकी दृष्टि मिल गई, ओंखिं चार हई, वीचमं उसी कण 
देवी श्रा खड़ी हई ।, राजपुत्रो, के पलक गिर गमे । बह 
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.१७२२ | भागवती कथा, खख्ड टं 


लजाती इई अपनी सां की आमे छिपकर वैठ गई । न जने 
क्यो आज उसके नेच द्रोही हो गये यथे! ये अंचलखी खोटे 
से विना भ्रयल्नके ही अभिके समान दमकते हुए तेजस्वी सुनि 

के भीश्ंगकी र अपने साप ही भटक. जते । | 
सुनिकी दृष्टिको वचाकर मातके ` वर्खोकी अओटसे देव- ` 
हूति ने देखा, इतनी तपस्या के अनन्तर भी अनिका शरीर 
दुबल नहीं हे, भगवद्‌ दर्शनसे वह पुनः हृष्ट-युष्ट हो गये ह । 
वे ठिगने नहीं है, शरीर इकहरा ओर ॐचा है। दुग्धकेः 
` फलके समान स्वच्छ, कमलदलके समान विशाल, चन्द्रमाकेः 
, खमान खुन्दर ओर दशंनीय उनके दोनों वड़-वदे ` नेत्र है । शिर 
पर पीली-पीली जटाञ्मोका युङकुट एसा शोमा दे रहा हे मानों 
| ड १ ५ कमरे एक वल्कल 
खसं से कान्ति उसी प्रक व 
तत्स “खानि य न इट -एटकर निकल रही थी । जयेः 
! इई परममूल्यवान्‌ विना सान 

पर्‌ चद्ी महामणि मलिन होने पर - = _ =. 
` इतिने अमना स्स्व उनके चरणां अ (0 

अपण कर दिया | 


च दसन कदने पदे गन, अतत, पुष्प अर ङुशाश्मों 


श्म ॥ गे दिया 
२ महाराजका दिया। किर जल, फल. कन्द 
५ अन्य सामाभ्रियों से उनका यथोचित सत्कार ¦ 
। स॒निको की. हृद शं 
खकार करके मह १ लीय पूजको शाद्ञीयढगसे ही 
 स्वे/कार्‌ करके महाराजने उनके परति कृतज्ञत 1 


पिते 
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मनुका खदससुनिके आश्रससे यागमन १७२३. 
अभिकी व्तोफी शल पृ्छी। दोनों रसे शल प्रश्नः 
इहानेके अनन्तर अव सदासुनि कदमजः; शिष्टाचार प्रदशित 
करते हुए उनसे उनके अगसनका कारण पूष्धनेकी भूमिका 
चांधने लगे । | 


दप्पयं 
आवत देखे भूप उठे मुनिं सखागत कर्यं । 
वर आसन वैटाय अर्यं विधिवत पुनि दीन्हो ॥ 
मावी पति कू कुमारि ओटतं निरखे पुनि-पुनि । 
चीरः वसन सरसिज नयन, जटा मुकुट मुनिवरवदन । 
मन्द हंसनिं युत मधुर मुख, निरसि कुमारि को लुभ्यो मन 


--:--- | 
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< ४ सुनि < ॑ ® (भ 
कदम सुनिसे विवाह सम्बंधी प्रस्तावं 
र (१. 
भयवतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम। 
वच्यति पति पृक्त वयः शीलगुणादिभिः।१ 
५. ठ भवतः शलभ तरूपयोगुणान्‌ । , 
अभृणोनारदादेषा . सम्यासीत्छृतनिऽचया ॥२॥ 
( भ्रां भा० ३ ० २२ अ० €, १० श्ो°) 
दप्पय 
` कर्दम पूषे-ममो । कहो कत ॐ करन्ही 
पा काही । 
तह परक पारि वड मोक दीन्हीं ॥ 
. । बोले --“धरुभिराज ।दवादुत मोहि निहार । 
चन्ता तागर मम प्करिके हाथ उवारे ॥ 






5 यकत हे, दृकतरेको वेचनेकी = ६,६ 
(व 4 । क्रय, विक्रय, अद्‌न, प्रदान 
त~ 1 १ ~ 
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केवल एक के स्वाथ से नदीं वन सकते । दोनों का परस्परम 
। स ^. ऋ, ® क क क ९, 

समान स्वाथ होने पर॒ भी कोई अपना स्वथं लेकर जिसके 
ससपी जाता टै, उसका पलड़ा भारी होता हे। हमे दही की 
आवश्यकता दै, वदी वेचने बालको दहि वेचनेशी अवश्य- 
क + [प > शे | | (अ न क, 

कता इ । यदि पसा ओर पात्र लेकर हम स्वयं दहि वाले के 
9 ४ हे ६ ७ 

› - पास जति हे, ता वह अकड़ कर कह देता हे- “इस भाव जें 
' अ।पकां लेना हदो तां लोजिये, नहीं अपना रास्ता देखिय ।' हमें 


भ्त, 





 तोलेना दीदहै,दो वतिं सुनकर भीले तेतेदै। किन्तु जव. 


वचनं वाला स्वयं ही “दहि ! लो दहि ! > चिल्ञाता ह्या, हमार 
घर श्राता हे, तां हस अवश्यकत। होने पर भी दस बहाने 


 वनाते दै। "“ दह्यतो तुम्दारा अच्छा है नही, हमे एसी. 
आवश्यकता भी नद्य, यदि तुम्हे देना दीदे तां इस माव से 


दे जामों | छुद्ध इधर-उधर सुकन से काम चल जाता दतोः 
सादा दो जाता है.नद्यी तो वात समप्र दो जती हे। 


ए । मुनि कदम कां विवाह करने की प्रबल इच्छा थी! 


इसी भावना सरे इतनी . घोर. तपस्या की थी । भगवान्‌ की 


अराधना की योर उनके प्रसन्न होने पर वरदान मे“ गृहमे ` 


धनुः की याचना भी का। इधर महाराज मनु मा अपना पुत्रा 





------- ~ 


, समान शील, वय ग्रौर गुण सम्पन्न पति की इच्छा रखती ह । जब्र से 
सने श्री नारदनीके सुखसे आपके शील, ज्ञान, रूप, वय श्रोर गुणं 





 अरशंखा सुनी है, तभी से इसने शआ्रपको ही श्रपना पति बनाने का 
निश्चय कर लियाहै। . : 4 ८ 
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कदम युनिसे विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव १७२५ 


` का विवाह करने को व्याल हो रदे थे । यदि कोद छऋषिपुत्री 
। सोंगने उनके द्वार पर आता, तो बे इधर-उधर की वति बनाते; ` 
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;१७२६ ` भागवती कृथा, खण्ड टं 


के आम पर अयद, इसीसे कदमजीका पलड़ा भारी 
था] मत्रय सुनि कतं ह--“विुरजी ¦ महासुनि कदम सवर 
सममत थे । . भगवान्‌ उनको सबं वता हौ गये थे वे भली 
भोति जानते थे, कि महाराज सुमे पुत्री भ्रदान करते श्रये है| 
फिर्‌भी अपने आप पदिले से ही अशिष्टता पूर्वक इस भस्ताव 
“कां केसे करते, अतः अनजत की भोति वे महाराज मनु से। . 


४१ 


 पूदुने वाज ' खक अिवन के आश्रम पर ` पधार 9 
-कर सम्राट्‌ है, राप ५ निषु स्वरूप ह, क्योंकि भगवान्‌ 
की पलना शक्तिके अंशसे हौ आपका शवतार होवा ३ 
आपके शरीरमें सूय, चन्द्र; अभिः ईन्द्र, वरुण, कुवेर, यस्‌] 
धमं ओर वायु सभीकी शक्ति विद्यमात्‌ हे । अपके दशन 
-भरवान्‌ के दशनोके समान टी है। चप मेरे यहा स्नेह वश 
ही पधरे द । कषर यदि आपके पथारनेका कोटं विशेष्‌ ` 
कारण हो तो उसे आप सुसे केः? | 
„ महाराज मानु तो ङ संकोचमें पड़ गये छि केसे इनसे 
क १ अपन अप ही सुति कहने लगे- “अथवा चप 
अ भयाजन सो भ्त हौ दे । राप यदि इस प्रकार 
श्ना, धनुष धारण करके प्रथवी पर पयटन न करते रह, 
| द ५ धसं कौ यवत्‌ व्यवरिथित केसे वनी रहे १ शिष्टं 
8 = अर दुष्टाका दमन श्ापकां प्रधान कर्तव्य है। ५ 
अपग भचर धनुषकी टङ्कार करते हुये इधर ते उधर ‰ 
श्रमण न कर, तो दस्य धर्मी लां ) ० 
(1 १ धम्‌ लग प्रजा को घास दे यर उन | 
र द्या 2 श स । अप सदा सवथा सावधान चिन्त चे | 
व .अज। रेख ओर सार ~ व ॥ 
अजा भी सुखी रहती है ओर अधं अ क 
१४ वम का हस तथा धमं की | 
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कदम सुनिसे विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव १७२७ 


अद्धि होती दै | श्राप प्रजाके पूजनीय माननीय रौर वन्दनीय 
हे । यह वड़े मंगलो वात दै, किग्रजाके दुःखोकां देखते 
इए आप मेरे आश्रम पर भी पधारे। युफे भी अपने देव 
दलम दशनोसे अपने कृताथ किया । मे अपके अनुरूप आप 
ऋ कुदं स्वागत सत्कार भी नदीं कर सकता 


मैत्रेय मुनि कहते है--बिदुरजी ! जव सुनिने इस प्रकार 
अनजनकी भोति मधुरवाणीमे महाराजसे वाते कौं, तव तों 
राजा वड़े प्रसन्न इए अर कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोले-- 
“भगवन्‌ ! एसे प्रेम पूण सार गभित वचन अपके अनुरूप ही 
दै । हम ओर अप यद्यपि दोनों ही बह्माजी के दारा उत्यन्न 
इए है, किन्तु आपकी उत्पत्ति उनके.मुखसे इर है ओर हमारी 
बाहु्ोसे । आप मुखसे उत्पन्न होनेके कारण मुख्य तथा 
श्ेषठ है । आप विषयोंसे अनासक्त, तप, विद्या ओर योगसे 
सम्पन्न सवथा मीत्त धमका अवलम्बन करनेवाले जाह्मण 
कहलाते हे । आपका तप, स्वाध्याय निर्विघ्न होता रहे, को 
आपको क्रोश न पहुंचा सके, इसके लिए पकी सेवा करने 
तथः प्रजा्मोका पालन . करने के लिये ब्रह्माजीने हम ज्ञतरियाों 


को उत्पन्न किया । इसलिए प्रजाका पालन करना तो हमारा 


धमं ही दै। अपके चरणोकी शरणमे जाकर शिक्ता अ्रहण 
करना तो हमाया प्रधान काय ही हे। अपने बड़े कौशल से 
मेरी प्रशंसाके भिशसे यमे राजधमं का उपदेश दिया ! राजा 
कों क्या करना चाहिये, किंस प्रकार बतोव करना चाहिये । 
इस वातकी शक्ता दी। रही भ्रजाको रत्ताकां वात, सो हम 
जाकी रक्ता क्या कर सके है । र्ता करनेवाले तो 
चे ही श्रीहरि है | 
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१७८ भागवती कथा, खण्ड ठं 


सुनि ने कहा-“राजन्‌ ! अप उन्हयं भगवानके श्रेष्टः 
विभूति हैः । अपके दर्शनोंसे परम पुख्य होता है ।» । 
.. महाराज मनु ने कह्‌!--“महाराज ! हम तो आपके सेवक ` 
र दारपाल इ । अपनेको छृतछ्त्य करने च पके चर्णोकेः 
निकट अते है। सव किसी को अपके दशन होते भी नह 
जिनके अनेक जन्मोके पुए्य उदय होते दै, उन कड्‌ भागियों | 
का ह च्रपक. दशन हो सकते है । आज मेगा वड़ा सोभाग्य है. ` 
जा अपकर दृशन कर्‌ रहा ह । मे प्रजा पालनके कायं से इस ` 
समय अःपकं चरणोनं उपस्थित नही ह्या इस ससय तो “ 
म. एक विशेष भरयाजनसे आपकी सेवामे आया ह । किन्तु 
उसे कहनेमे शे संकोच दयो रहा है । | 
वड़े रसे सुनिने' कदा--^्राजन्‌ ! संकोच की `वा 
भथ लो कर संमत किया जता हे १ चाप 
क चर मर वाण्यज्ञ कायं हो उसकी श्राज्ञाडे) जेरा 
द समभिग्य हागाःजो चपकी सेवा करते ययोग 
रप सवा करनेका सु 
चौले | स । 
(1 स--श्रमो । यह्‌ मेरी देवहूति नाम बाली 
गह भला उना ह ॥. इस समय यह्‌ विवाहे योगय हो 
“ ८ । महाराज , पिताकी यह हार्दिक इच्छा रती हे क जेर 
उनका यम्य वर मिले। सयानी तरी 0 
वद्कर सत्‌ पिताक लिये दंसरी व 
९. 1 इतनी वड़ी चिन्ता को$ | 
हे दी नहीं। इसी चिन्तासे मे 3 क | 
> = मृद ा चित्त अत्यन्त दान हों ग्या | | 
५ सात जागते सदा इसी की चिन्ता लगौ रहती है। . | 
सक .अनुरूप पति मिल जाय, तो मैं एकं वहत वदी चिन्ताः | 
सक्तहोजाडं। = ` ५ 
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खनि ङं नि्पदता भरदेशित करते हुए बोले --भ्राजन्‌ ! 
अप सत्य छृदते दे । पुत्रो माता-पिता की चात्मा ही होती हैष 
माता-पिता सदा उसे खुखो देखना ही चाहते है। पङ्के 
कितनी संताने है ? 1 

महाराज मनु को कु आशा हुई, कि युनि सव वत्तं 

जानना चाहते ह शाखकारों  नेउस कन्या की शंसा नदीं 
की हेःजिसके भाई न हो ठेसी कन्या के साथ विवाह कर लें 
ता साला कदने को कों नहीं रदता ।यह सम्बन्ध इतना 
सुखद हेःकि इसमें कडनी--अनकदनी समी वतिः कही जासकती 
है । कीं मुनि यह्‌ न सममे छि इसके भाई नदीं है । यदी सोच 
कर मजुजौ बाले -“च्(पकी दया से मेरे दो पुत्र मौर तीन 
पुत्रियां है । प्रियत्रत अर उत्तानपाद नामक दो वदे पुत्र है 
। =, ति ० क न ~ 

अर अ।कूति, देवहूति ओर प्रसूति ये तीन कन्याये है । इसका 
नाम देबहूति दै । निरन्तर भगवान्केः ही ध्यानम 
लगी रहती है । क्रोध करना तो यह जानती ही नहीं । घर भर 
मे सव की सेव। करती ह । सुनि ने कनखियों से देवहूति की 
ओर देखा । वह. एकटक सुनके लावस्ययुक्त मुखमंडल को ` 
दी आचलकी. टस निहार रदी थी । खे चार होते ही 
दृष्टि से दृष्टि मिलते ही राजयुत्री के पलक नीचे गिर गये र 
वह्‌ मूमिकी आर देखने लगी । अपने को सम्हाल कर नि 
नाले “महराज ! अप वड़े भग्यशाली है जो ठेसी स्वरा 
सम्मनन , अपकी सन्तानं हेः । आपने इस . वल्के लिये 
कड योग्य वर तो खोज ही लिया होग( ‰ 

, इस भशन को सुन कर वेवहूति का गुल तो उदास सा हो 
` गया । उसे शंका सी होने लगी । सुनि तो बड़ी निसपरदतासे 
क० १११. ध 
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बातें कर रहे हैँ । इनकी वातंमिं विवाह करने की इच्छा तो 
मलकती नहीं । पिता अपनी पुत्रो के माव को समम गये न्नर ` 
अत्यन्त ही विनीत भाव से वोले-"भगवन्‌ । अभीतक तों 
सुभे कोई इसके योग्यवर दिखाई दिया नहीं । हां, भगवान्‌ 
नारद के मुख से अपके रूप, शीलःस्वभाव ओर सौन्दर्य आदिं 
गुणौ की प्रशंसा सुनकर पदिलेसे ही इसके मने य 
आकाक्ता हो गह दै किमे ्रापके ही चरणोकी किंकरी बने 
महाराज ! ये तो एेसा निवेदन करलेमे वड़ा संकोच हो रहा 
हे 1 किन्तु इस वच्चीका वहुत आग्रह हे । इसीलिये सै ापकी 
सेवामे उपस्थित इहा हू । अपने पितके मुखे ठेखी वाद ` 
सुनकर, देवहूति ल्वाके कारण अत्यन्त ही सङचाती हुई 
गुड़मुडी सी ह प्रथवो की आर देखने लगी। उसके ह्वयसे ` 
विचित्र कुतूहल हदो रहा था। ` 
यनि उसके भावक्ो ताड़ गये ्नोर बडे धैर्यं से अपनेको ` 
सम्दल कर बोले-“महाराज ! अप कैसी वाते कह रहे हे ? 
.+कह्‌। हम वनवासी सुनि, कहां राजोचित। सुखोक। उपभोग करने 
बालौ अपक यह प्यारी दुलारी पुत्री १ मेरो ठेसी सामर्वं 
का, जा ापक्री पुत्रीकों अ्रसन्न रख सक्छ १" . 


महाराज मलु वोले-- "` भगवन्‌ ! आप इस वातकी तों ` 
चिन्ता कर नहीं । राजमहलेमि रहकर ` मी यह सदा विषयं 
भोगां से निह हौ वनी रहती है। यदि आप छपा करे 
मेरी इस कन्या-को सखीकार करलेतो यह चपकी सव प्रकारं ` 
` से सेव ५ ओर च्ापके च्ाभमके समी कार्यो को खयं | 
` सम्डाल लेगी । ग्रहस्थोचित सभी ममं आ 
जायेगी ।” ध र ५ । 


4१, + चि ` ~ 
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साहित्य में एक सस्थृएाखनन न्यायः होता ह । जसे एक ` ` 

खृटे को शादे दै, गाढ्नेके अनन्त उसे हिलाते हकर 
गाद्ते दिलने सखे तत्पयं उखाडइना नहीं है । वार-वार ` 
दिल (-हिला कर यह देखते है, कि यह ददता े साथ गद डे 
या नड¡ । यडा हिलने से प्रयोजन उसे ओर दतर गदते से 
दै। इतोप्रक।र मुनि जो वार-वार निस्पहत। दिखा रहे है; 
| उससं उनका भरयाजन विवादके निषेधमे नही हे, उस बात | 
कं अ(र दृदृतर वनानेमें इ । अतः वे बोले--“राजन्‌ ! यह्‌ ` 
| आपकर पुत्री बड़ी सुशीला दै, धर्मपरायणा है, सेवा 

| करने वन् दै, फिर भी महाराज . ! हम तो तपस्वी ही उरे । 
 , तपस्या में रौर पन्नं तो वड़ा विरोध होता दै! ` 


^. ~ 1 > ~ 1 र 2) ¬~ य 
~) ब ९. 2 ५ 
। ॥ नक 
र । 


६ देबहूति का सुख तों पड गया । अरे, यह तो मुनि ने 
) सप्ट कट्‌ दिया; दो दक उत्तर दे दिया । क्या सुक यहाँ से ` < 
चर हकर जना पड्गा। लटकर जज्गी;तो मेरी सखी ५ 
र लया क्वा कगौ ^ नारदी के वचन भी अन्यधा हो सकते _ ` 

क्या { हाथ की रेवायं मी मिट सकती &ै स्या ! चन्ति ` 4 
खन ता बिना लगाव लपेट के वतिं कर रदे है यह विचार ` 
अति हौ उसका सम्पूण अंग शिथिल होगया । बह गिरना हीः. ५ 















५५, 
चाहत चा, ।क मती क सहारे से सम्ल गई । स्पूं 9 
“ -शरार मे पसीना अगया। | क 1: 





| महाराज मनु ने ग॑मीर बाणौ से राजकौयस्र से कहना ` 
 चारुम किया--“ुनिवर ! देखिये, मै श्रद्धापूर्वकं इस लब्की ` 
लेकर अपके समीप आया ह मेँ कमी भी ठेसा साहू: (६ 
सहु नासी न कते तो । इच हसि 






१७३२ भागवती कथा, खण्ड ट 


उपठुबोण " ब्रह्मचारी है । आपकी इच्छा बह्यचयत्रत स्नान 
करके गृहस्थाश्चम म्रहण करते की है । यदि यह वात यथार्थ. 
हे, तो पक्त मेरी बत मान लेनी चाहिए । 


चाहे कितना भी त्यागी क्यो न ह्यो, कोई शद्धा से उसके - 
उपयोगी वस्तु लाया हो, तोः अपने त्याग के. घमर्डमे. उसकां 
तिरस्कार न करना चादिए, उसकी भसन्नता के लिए ही उसे 
अहण कर लेना चाहिए । अपने काममे न भी अवि, तो उसके 
चले जाने पर किसी को दे देनी चादिए या उसे ही प्रसाद्‌ रूपः 
भे यह कह कर कि हमारी सममकर आप इसे ग्रहण करे, 
लोटा देनी चाहिये । यह वात तो परम त्यागियोके सम्बन्धे 
दे । किन्तु जिन्दे कामना है, इच्छा दै शौर इच्छित वस्तु कोद 
द्धा सहित लकर देता ह, तो उसे तो प्रसञनता। पूवक महण 
कृर ही लेनी चाहिये । जो रेसा नहीं करता, अपना त्यागः ` 
वैराग्य जतानेको अद्धासे लायी हुई वस्तुका तिरस्कार करता 
दे, उसे ठकराता है, तो उस लाने वालेका हृदय दुखी होता है ` 
उसका शाप उसे लगता हे, उसकी इच्छा श्नोर प्रवल हावी ह 
किर बह उसी सतुक्ी चन्य लोगोसि याचना करता हे | जने 
मागता हे, उनमें बहुतसे षण भी होते है। बे देते नदी 
तिरस्कार करते है, उसकी निन्दा करते है एेसा चरे क 
स र , एसा करनेसेः ` | 
जाता हे, कीतिं मलिन हो जाती हे । अतः | 
| अद्धासे स्वतः आईं अपनी ` इच्छित वस्तुक कभी अवदेलना ( 
` न करएन) चाहिए । | लाने लेका .रिल्रर न करना चादि ॥ ६ 


न क 
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यही शास्चीय नीति है । मारी कन्याके सहसो पति टै, एक 
से टीकन इश्ा से वादं कौं । विवाहो जानेपर अभिर ` 
सम्बन्ध होता दै । ¦ 


केबल भगवान्‌ नारदजीकी अआज्ञासे ही मेने श्रापसे 
रसा भ्रस्ता करनेका साहस भी किया । यदि आपकी इच्छा 


नदीं हे तव कोद बात नहीं । मै कीं दूसरे स्थान पर खोज 
करंगा 1" 


अपने पिता की एेसी स्पष्ट वातं सुनकर देवहूतिजी तो 
डर गद । पिताजी ने यँ भी अपनी तेजखिता दिखाई + 
सुनि करना चाहते भी हो; तों इस बातको सुनकर न करेगे । 
चह मन ह मन भयभीत दो रही थी । 

इधर महामुनि कदमने सोचा--अव तो बात नीरस होना 
चाहती हे, इसलिये बड़ ही स्नेह के साथ वोले--“नही, नही, 
रजन्‌ ! मेरा अभिप्राय यद्‌ नहीं था । भगवान्‌ नारदने जो 
ङ्च आपसे कहा था, सब सत्य ही कदा था । हँ, मै विवाह 
` करना चाहता ह, मे उपञ््बाण बहाचारी ही ह, किन्तु मेनि 
जो पसे ये वतिं कीं वे इसलिए कि कदी चपकी कन्या ` 
को कष्ट नहो! नहीं तो भला सप्रदरीपा वसुमतिके एक छत्र 
शासक महाराज स्वायमुब मनु को पुत्री, भरियत्रत ओर उत्तानपाद 
की भगिनी जो रूप, गुण, सोन्दर्यमे संसारम अद्वितीया है 
उसके साथ विवाह करलेमे अपना सोभाग्य कोन न सममेगा १ 
किन्तु महाराज ! एक बात अप ओर सोच ले ।” 


४ । 1 (-0. 11115510 118४8 \/2/885। (01661101. [1111266 © 6810011 ५ 
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 भरसन्नता प्रकट करते हए महाराज मनु वोले--“वदह कौन- 
सी वात हे १ उसे भी बताइये ? 
_ जनि ङ्ब ददृताके खरम बोले--“महाराज ! यै विवाहः 
। चा कर्णा, किन्तु तभी तक में `गृस्थीमं श्यापकी पुत्रीके 
साथ रगा, जच तकं इससे कोद संतान न हो । सन्तानके हो 
जाने परमै सर्वसंग विनिमुक्त होकर, शमदमादि हिसा रहित 
 धमोंका आचरण करता हुमा; न्यस्तदर्ड होकर सन्यास धम ` 
ऋ प्रालन करने लगृगा । मै फिर. अनन्य भावसे उन सर्देशवरं 
नन्त भगवान्‌ की ही उप्रासनामें लीन हो जागा » 
त 5 । सु -\ € - 
9 ९ रकार सुनिके सुख से ये वचन सुनकर महाराज 
च्छक बहा दषं इभा । महारानी रातरूपा को मी वदी हादिक 
ह ध ४ ५ देबहूतिका सुख ओं अमी तक सुराया ह्या 
आश्रमे पिता ओर युनि की यान 
` शंकाल्पी अ खन की वांतोंसे जो उसके हृदयमेः ` 
. क स रान्त ह्या । सुख शरद 
(21 चन्द्रमाके ` *०१। न्‌ लं गया | जिस चकोरी "+ 
च. “` मान्‌ खिल गया | जिस प्रकार चकोरी 
अरमा को एकटक भाव से निदारती है उसी क 
` 'रत। ह उसी प्रकार वह सुनि "+ 


§ रह गई । 


॥ 3 
॥ र ल {> % 
११९. न्द, # 2 1 1१, 9. ॥ 
५ भ प १४ [५ केक क ( #ै , 
अ 0 १411-1. व 









है 


कउल चन्दर को निहारी की निहारी ही 


मेरी १ ष त 
8. । क ¦ । । ह्द्य * 0, 
॥ ~ ८3 इस > \ 
॥ ) 8 र पूणरूप * १४ प ॥ त सम्बन्ध च श „ = ~ । 
से । ( ५११ / 4 | 4 
। ५ | 3, ॥ = हे । [९ उनके विष्य ~. 
र 1 ॥ १) थ) ॥ ॥) # क श १ ¶ सम्मति 0) ड भ हि `° - # 4 ५ | 
रहा द ८.» 5. ५ ह >) वि छ + - न. 
दावे अव वैद विधे विन 
क) र ये ` क्ष | भव ४ ~ = धि = र = शै. 
कष व वैदि १।द्के # १ हि ~। ; "0 
ज ~ १.१. 1 क ध % निः ५ १ ॥ | ठि र, > 
कृरने लग + ५५ ¢^ ~ „^ व ^ = ५. ऋ क --१ ९० ; म =+ #> प = ~ ~ 
ह [ कि कः ~; # -“ "५ ‡ ि 
९ र [च र 7 
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कदंम सुनिसे विवाह सम्बन्धी भ्रस्ता १७३५ 


मैत्रेय सुनि कहते है--“विदुरजी ! अव जंगल मे मंगल होने ` 
लगे । अद्धेत से दवेत की खष्ट होने लगी 1 एक ने बहुत्र में 
स्थित दाने का उद्योग किया 1" ( | 
छप्पय श 
युनि नारद ते सुनी शहस्थाश्रम द्रं मगवन्‌। = 
सकारे यही सोति श्रायो तवचरनन॥ ` 
कन्या तव॒ अनुरूप जाहि मुनिवर खीक्रारे । ` ¦ 
पुत्री चिन्ता उदधि ममर मोहि नाथ उवारे॥ ` 
मुनि बोले इच्छा हती, परि ऊकंकट तें लै उर। 
तया ले आये सयं, रिरे नाही कते क| 





. ९ 
देवदरतिका क्म सुनिके साथ विवाह 
( १५४ ) 
सोऽनु ज्ञात्वा व्यवसितं मिष्या दुहितः स्फुम्‌ । 
तस्मे गुणगणाढ्याय ददौ तुर्यां प्रहितः ॥ 
शतरूपा _ महाराज्ञी पाखिहान्महाधनान्‌ । 
दम्पत्योः पयदात्‌ श्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ ॥१॥ 

` (भरी भा० ३ स्क० २२ अ० २२, २३ शरो° ) 
छष्पय 
कपट रहित मुनि वचन सुने वरप मरित भये त्रति। 
दहति गुल कमल सिल्यो सयमी मनु अनुमति ॥ 
तवकीं सम्मति समभि व्याह की विधि सव कीन्ही | 
राजा रानी हरषि धुता सुषिर करो दीन्ही॥ 
दूल्हा दुलहन मिलि गवे, जंगल मह मंगल मयो ॥ 
, कनक अगरी जत्र सुष्रड़, तत्न चन्द्र नग जडि गयो ॥ 
राक्ञकारा न उस कमारी को कन्या कहा ₹है निसे 
विवाद की अवृश्यकता प्रतीत नहँ होती । स 


शासय विधि से दन करने को ---- + स इन करने को दी कन्याःवान कदे! . 


| १ मेते सुनि विदुरनी से कहते हं--वविद्रनी । 
॑ दुरनी । जव 
मतु ने सममः लिया कर इस सम्बन्ध मेँ मे पतती, पुत्री नो च 


१७२६ 
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देबहूति का कदस सुनिके साथ विवाह १७३७ 


{जेस कुमारी ने बाल्यावस्था को पार करके योवनावस्था में 
अवेश कर लिया है ओर जिसे विवाह की अवश्यकता प्रतीत 
होने लगी है, उसे छषियोने विवाहं कद्‌ है । विवाह के भी 
ज््मविवाह, गन्धर्वविवाह, रात्तस विवाह, पेशाचविवाह 


"आदि अनेक भेद होते हँ । कन्या-दान मे माता-पिता हयी 


जिसे चदं दान करदं उसमे कन्या की सम्मति की अपेत्ता 
नहं होती । इसीलिए कहावत है, ध्गौ को ओर कन्या कों 
जिसके साथ कर दँ उसी के साथ चली जाती हे ।” विवाह में 
माता-पिता की इच्छा तो प्रधान होती ही है, क्योकि की अवस्था 
में वालक-वालिका सहसा एेसे गंभीर विषयक निणंय करने मे 
समर्थं नहीं होते । वे णिक प्रलोभने भ्रायः फंस जते हें । 
माता-पिता के उपर अकारण अविश्वास करना यह महान्‌ 
अधमं है, जितना हित वे हमारा कर सकते रहै, उतना को 
दूसरा कर ही नहं सकता । हमारे कल्याण सुख को सबसे 
अधिक चिन्ता तो उन्द ही है। वे जो करेगे; हमारे दित कदी 
लिये करगे । फिर मो माता-पिता का यह धमं दो जाता दे, 
किं युवावस्थापन्ना सयानी लडकी की भी अकार्‌ भकार 
रौर चेष्टा से विवाह के पूवं सम्मति सगमः लेनी चािंए, किं 
इस सम्बन्ध से वह असंतुष्ट ॒तो नहीं है । क्योकि पसा ही 
जनि से भविष्य जीवन दुःखमय बन जाता ह । 


सप श्रनुमति ई, तव॒ उन्दने उवगुएसम्यन्न भगवाय्‌ कद्‌मके 


साथ उनके अनुरूप ही गुणवाली श्रपनी पुत्री का विवाह भरसन्नता 
पूर्वक कर दिया । उस समय महारानी रातस्पाच छ्मपनी पुत्री श्रौर 
जमाताको प्रीति पूरकं बहत से बहुमूल्य बल्ञाभूषण त गृहश्यो- 
पयोगी शरोर बहत सी सामग्रियां दी 1“ 
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१७ ` भागवती कथा, खण्ड ट 


देवहूति तो विवाहके योग्य थी । बह ॐँच-नीच सव खमभती 
यी । महाराज लु बातें तो कर रदे थे कर्दम सुनिसे, ` किन्तु 


चीच-बीच मे वे अपनी पुत्रीके हृद्गत भ्वोको जो उसके - 


ञुखषर स्पष्ट अंकित होते जति थे  षदते जाते थे) वे 
प्रहिले से ही जानते थे, किं नारदजीके यखसे भगवान्‌ कदम 
कं रूप, शील, वय आदि गुणेके कारण मेरी पुत्रीका उनकी 
आर आकर्षण है, किन्तु जव उन्होने देखा किं युनि की स्वी- 
कृति देने पर तथा उनके मधुर सुसुकानसे शोभित युख कमल 
कों देखकर; देवदृतिका हदय आनन्द से भर गया है ओर 


उसका चित्त लुभाने लगा है, तब तो महाराज मनु को वड़ा 


. सन्तोष हा । उनकी कन्या विषयक वड़ी भारी चिन्ता दर 


इदे । अपनी पलनीकी भी स्पष्ट सम्मति सममः कर, वे विवाह 
कं साममी सजाने मे स्मयं जुट गये । 


महामुनि मेत्रेयजी कहते है-विदुरजी ! वह प्रथम सत्य 
युग के ्ारम्भ का ही समय था । मनु शतरूपा क विवाह भी 
इमा था, किन्तु उसमे साक्तात्‌ ब्रह्माजी की आज्ञा हां प्रधान थी। 
तव तकं विवाह कौ वैदिक विधि का प्रसार शौर प्रचार नही 
इमा था। वेद्‌ के मतो से थम्रिको साक्ती देकर वणा्रम धमं 


कौ मयादातुसार यह प्रथम ही विवाह था । जैसी शाखो में 


विवाह की विधि बताई दै, उसी विधि ऊ श्नुसार मंत्रों द्वारा 


जापति भगवान्‌ कदमका, देवी दवहूतिके साथ विवाहः 


के सहित इ 


५. 


के दिज्य पुष्पा की व्‌ 
थ 2 ८ 











देवहूतिका कदम मुनिके साथ विवाह १७३९ 


खत्य किया, गन्धर्वाः ने अनेक स्वर मूष्धना क साथ गायन 
किया, छषियाने सामवेद के मनो की ध्वनि की। मनु ्ौर . 
शतरूपाने  वर-वधूको दयसे लगाकर प्यार किया । उन 
भाति-भाति के आशीर्वाद दिये । 
महारानी शतरूणा जो भंति-भाति के रेशमी, सूती वख, 
विविध भाति के मणि-माणिक्य, रत्न जटित सुवणं के आमूषणः 
तथा आर भी गृहस्थाश्रम के उपयोगी वस्तुएं साथ लायी थी, वे ` 
सव उन्होने वड़े हष के साथ शपनी कन्या को दीं । इस प्रकार 
दोनों का विधिवत्‌ विवाह हो गया । महाराज की चिन्ता दूर 
इड, उनके सिर पर से मानों एक बहुत वड़ा भार उतर गया । 
अव तो सम्बन्ध दूसरा हो गया, पुत्री से घर पर राजा 
- रानी पानी केसे पी सकते है, इसलिये अव बे अपनी राजधानी ` 
को चलने को तैयार दो गये थे । अव तक तों सव को विवाह 
की उमंग थी । भावी कायं के विषय में कुतूहल था 1 कायं 
समाप्न होने पर छतूहल भी समाप्न इमा । अव तों कतन्य ने 
तूल का स्थान अहण कर लिया। आज श्पनी पुत्री से ` 
से वियोग होगा । यह विचार आति हीं महाराज का हृद्य 
भर श्राया ! जिसे आज तक्र कितने ममत्व से कितने लाड 
प्यार से पाला था, आज बह परदेशनी वन जायगा 1 दूसर 
परिवार ओर दूसरे गोत्र वाली हयो जायगी, इसका स्मरण ‰ 
श्रतेही महाराज की छाती फटने सी लगी । इधर कमीमा ` 
माता-पिता से प्रथक्‌ न होने बाली पुत्री अव  बनवासन दो. 


व स - ८ (4 न्यस ७ यह सोच 3 
जायेगी, पिता सुमे यहं छोड कर चले जायग त न 
कर देवहूति की बो के सामनेभी अधरा सा छान लगा॥ 
` " महाराज जव बर-वधू को आशीाद्‌ देकर चलने को त: 
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१७४० ` . भगवती कथा, खख्ड टं 


-हुए, तो कन्याका कोमल हृदय पट पड़ा! धैय्यका बोध दूर 
गया । वह श्रपने पिता से लिपट गईं ओर ढाह सारकर- रुदन 
करने लगी । महाराज जो अब तक पने को रोके इए थे, 
उनसे भो अव न रहा गया । रवण भदौ कौ वब को धारा 
-के समान उनके नेत्रो से अश्च वहने लगे, जिससे देवहूति की 
-बेणी, सुन्दर अलकाबली अर वख सभी भीग गये । ` पिता 
बार-वार उसके सिर पर हाथ फेरते । . गद्गद्‌ कण्ठ से भरौ 
.. 6 समं 
इदे वाणी मे रक-रुक कर कहते--"वेटी! रोते नहीं है । ये 
सुनि ही अव तेरे स्वस्व है, हम जल्दी वुल वेगे तु 1 उसे 
तो रोने को मना करते चौर स्वयं रोते जति थे । पुत्री स्नेह भी 
कैसा विलक्षण होता ह ।. इधर देवहूति पिता को द्ोडती ही नहीं 
"थी । रनीने अकर उसके सिरपर हाथ फेरा। वार.बार 
पुचकारा--"रे, वेटी ! एसे व्याकुल नही हा करते है । 
लडकिया सदा घर मं थोडे ही रहती है उन्दे तो एक न एक 
दिनि ्रपने धर जाना ही पड़ता है |” 
"अव देहूति पिता को छोड कर श्पनी ` सेहमयी जननी से 
लिपट गई अर उसके अंचल मे अपना सुह ढक कर फूट फट 
कर्रोरही थौ--"अरे अम्मा ! यहो जगलमें मुभे अकेली 
कटा छोड जाती है, मेरी जननी माता क हृदय परवल रहा 
था । मवेटी कों इस प्रकार प्रम पूर्वकं रोते देख कर मुनिका 
मी हृद्य भर आया । , वे सोचने लगे-“गृहस्थाममे कितने 
करुए। मसंग उपस्थित हाते दै । बे भी चुपचःप नीचा सिर किय 
हए खड थे उनको भो अखे डबडवादं॑ हई थ । च्पने सास 
सुर क। पहुचाने मुनिवर पत्नोके सहित अ.भमके दरार तक 


¦ गये । जव रजा-रानौ स्थ पर वैठगये, तव ते दृ्हूतिका ` 
र्य उन्मि ट क । 
, *य छट गया, उन्हाने रका कस कर पकड़ लिया, रानी भी 
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देवहूति का कदंम सुनिके साथ यिकाह १७४९१. 
रे रही थीं । महाराजने उतर कर पनी पुर्रीक। फिर 
अलिङ्खन किया, “वेदी ! चिता नदीं करते है । हम तो अव 
ऋते द्यी जति रहेगे 1” इस प्रकार सममा बुखाकर महाराज 
ने रथ चलनि की आज्ञा दे दी । स्थ घर-घर शच्द्‌ करता इया 
चल पड़ा, उसकी विशाल ध्वजा वायु के वेगसे उसी प्रकार चंचल 


हो री थी, जिस प्रकार माता-पिता के वियोग जन्य दुःखसे. 


देवहूति का चित्त चंचल हो रहा था । 

दोनों पति-पत्नी वायुके वेग से जाते इए रथ को देखते रहे । 
कृ कालमे रथ अआंखोसे ओओभल हदो गया । उसकी ध्वजा 
दिखाई देती रही अव घ्वजा नहीं, केवल उडती हृदे रथ की. 
धूल दीखने लगी । थोड़ी देम वहं भी विलीन हो गई । लिनन- 
मनसे दोनों अपने आश्रममें लाट अये 1: 

इधर महाराज स्रायंसुवमनु अपनी पत्नी के सहित, 
सरस्रती के किनरे-किनरे सुनियों के सुन्दर पवित्र अश्रमों, 
को देखते हए जा रहे थे, जिनमें से श्ररदात्र का धूम निकल 
रहा था। वल्कल वख इधरुउधर सूख रदे थे । कटी ह 
समिधायें पड़ी थीं । फल अर एला कं वृत्ता सं वे अ(भम बड़ 
ही मले मःलूम पडते थे । 

इसप्रकार ॒पुख्य॒वन-उपवर्नोकी शोमा निहारते इष वे 
पनी गंगा- तटकी वर्हिष्मती नासक्र . नगरीके समीप प्च । 
जरह्मावतं ( विट ) की परजाने जव अपने महाराज का भस्यागमन 
सना, तो वह.उनके स्वागत क लिण व पूवक दंडी । 
महाराजके सत्कारके लियं नगरा -विचित्र प्रकार से 
सजा गई थी । समस्त प्रजने उनका हृदयसे स्वागत क्रा 
श्मौर बे अपने महलमिं जाकर सुख पूवक रह कर रजकाज. | 
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इस पर शोनकजी ने पूष्व(-“सूलजी ! महाराज मनकी 
नगरीका नाम बरहिष्मती क्यो पड़ा ? प्रथ्वीमें यही भूमि सव- 
रेष्ठ, सबसे पित्र ओर वहर्धियोके सेवन करते योग्य क्यो 

सनी गदे १ इसका कारण चाप हमें बताइये । 
यह सुनकर सूतजी बोले-“मुनियो ! भगवान्‌ परथिवीको 
लेकर पातल से जव श्रायेये, तो इसी देशे वे पहले-पहले > 
अकृट हृद । इसीलिए इसी प्रान्त मे सूकर कत्र ( सोरो, ष्टा ) ` + 
नः हे । व्रह्मावतं ८ विद्र ) भ भगवानले फुरुहुरी ली, अपने 
शरीर को कंपाया । इससे उनके बहुत से रोम मड गये वे 
रोमही ङुश, काश रूपमे हरे भरे होकर उत्पन्न हो गये । यज्ञ॒ 
| ` रूप वाराह भगवान्‌ के रोमसे उत्पन्न होने के कारण ङशा ` 
| बहुत पवित्र मानी जाती है शौर भद्ध; यज्ञ आदि देवता, षि ` 
`तथा पितरों के काममे श्राती है। महाराज मनुने भी इसी 
स्थान ङश काश की वर्हिष्‌ वि्लाकर पूजा की थी इसीलिए 
इस नगरी का नास भी बर्हिष्मती पड़ गया । व भी उस देश 
मं इशायं बहुत होती ३ । इसीक्लिए यह भूमि ब्रह्मर्षयो 
हारा सेवित परम पवित्र चौर यज्ञादि कार्मा क लिए बहुत 
` प्रवन मानी गहेहै।" ` ५ | | 
~ = 7 ० | -; 
। _शानकजीन पूखा--“सूतजी ! महाराज मनु [ ~ 
“समय केसे वितते थे १” ` 1 स - 


( इसपर सुती .शीघतयै वनिः ~ “9 
ईस पर्‌ सूतज थिम तास वाल--"महाराज ! उनके समय ` भे 
क सम्बन्धमं न पूषठिये | उनका तो एक तण भी व्यर्थं नहीं `. . 
^. जता था] वे प्र तिःकालं जहाः नह्ययुहूतमे तमे भ८ त | ये न - 
^ सोते | नही वत्‌ कलि `  -.>&०"" उठत थे, तवसे दयौर ` न 
०१ (र १ । वि थे + ~~~ = भगवत्‌ ५ सेवा 4 १) ८ 
ज तक्‌ सोते नहीं ये, तक. भगत्‌ धज सेय ववसं चर ` 
-कथा-कीनसे = ~ _ ` 5. भगवत्‌ पूजा, सेवा, चर्चा तथा. ` 
"कथ -कीतनमें कतनम दी निरन्तर न्तर लगे. रहते तेथे उनका समीं : अ. 
6: 9 | 
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देवहूतिका कर्दम सुनके साथ विवाह १७४ 


सफल ही .ज्यतीत होता था । उन्हें शरीरिक, मानसिक, 
अर कन, कोर तिक्‌ [क [करेन कमे 
देविक, भो दुख कभी इषा दी नहा । हां 


मी कैसे, जो सदा सुख खरूप श्रीहरि की ही चचां करता रइता , 
है, उसे ये दुःख कैसे संताप पर्चा सकते है । इस भकार ` 


मुनियो ! महाराज स्वायंयुव सलु एक मन्वन्तर तक पृथिवी पर 


क क 
शासन करतें रह्‌ 1" 


सहानि भैत्रेयजी विदुरजी . से कहते है--“विदुरजी । 


इसप्रकार सैने तुमह यह च्दिराज महाराज स्वायंयुव मयु 


का परम पवित्र चस्ति सुनाया! ये दी खष्टि के दिं नियम- 
कता हुए । ये इतने धमौत्मा ओर पवित्र चरित्र हृद्य के थे; किं 
वडे-वड़ त्यागी, विरागी, यती, तपस्वी इनके समीप चकर 
अपनी शङ्कव्यं का समाधान किया करते थे । एक बार समस्त 
यडे-वदे ऋषि्योने अकर इनसे नाना प्रकारके वणोभ्रम 
सम्बन्धी प्रन कयि । सुनियों काकाम ही यह होता हे, 
किये सद! प्रजा के दहित में लगे र! जव जुनियोनि इनसे 


शकि 


दस प्रकार प्रशन किये तो इन्दोने उन सव॒ के  शाल्ञीय दङ्गसे 
बड़ सुन्दर उक्तर दिये । उन उत्तरो की स्छति ही संसारम 


आज तक 'मनुस्छति' के नाम से प्रसिद्ध । समी वणोश्रमं 


-मीवलस्बी उसके नियमों का चादर कस्ते ह ओर यथाशक्ति 
ययसामथ्ये उनके पालन की भी वेष्टा करते है । विदुर्जी । 


जिस प्रकार चाप नीतिशाञ्च के पंडित है । आपकी नीति 


"विदुरनीति" के नास से विष्यति है, उसी अकार महाराज 


मनु समी विषयो के ज्ञाता, पंडित श्नौर जानकार थ । संसारं 


७ _ म ९५ ष पालन ` नके ¡ ~ 
न्दने जो नियम वंध दिये, उन्दका पालन्‌ उनके पुन, पाच 
श्नौर वंशधर राज तक करते आ! रदे । घोर कक्ियुग चरने ` 
र इन नियम मं. शिथिलता आ जायगी, प्रायः लप्र 


= १ (न 
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जयेगे; किन्तु पिर सत्ययुग आने पर ऋषिगण इन्द निय काः 


भचार करेगे: । 
इसप्रकार अत्यन्त संक्तेपमे यह मयुचरित्र युना 


दिया, अव अप सहासुनि कदम ओर देवहूति के चरित्र कोः 


वण करे । 
य 
भये चपति निधिन्त व्याह करि मिलि कर्दम तें। 
दोनों कर स्युाय चले मनु मुनि आश्रम तें॥ 
तनया निरसि वियोग मातु-पितु हिय मरित्रायो । 
, चात ते लिप्टाय नेह करो नीर वहययो 
वरत्स॒धैनु विलगत समय, वार-पार षवराय जत । 
मतु शतरूपा तें लिपट, देवदह्ूति विललाय तत ॥ 


६ 3 । ~ ©-0. ५८५1५९5५ 18/81 \/8/885। (0161101. [21911260 ©\/ 6870011 = न 


कं 59 ॥ 
क क #न ^~ 9 क 
" -"1 ^ ति "= 9 व ४ व कव 


+ `> र » * टर, ५ "" "क्य 
१ ^ य ४८ 


र % [1 
1 
* क । +. ~~ 
 , # ` ग = 1 का ~, । 1 वा व भक श = चयक + त 


=; 35. 
च 2 


कदम नि को तपस्य ओर दवदूति कौसेवा 
क (शष्‌ ) ` | 


पितृभ्यां प्रस्थिते साष्यी पतिमिङ्गितकोविदा। `` 
¡ के [१ © व त 

नित्यं पयचरत्‌ प्रीत्या भवानीव मवं प्रथम्‌ | 
विभ्रम्भेणात्मशोचेन ` . गौरवेण . दमेन च । 


सुभ्र षया सौहदेन वाचा मधुरया च ओः ॥१ 
( श्री भा० ३ रक० ३२ अ० १,२ ० ) 


ष्य ` ` 


सात पिता पुर गये कुमरि ने धीरज धारयो । 
पति सेवा सर्वसख्र सती को धर्म त्रिवारथो ॥ 
तजे दम्भ, इल, कपट, काम तं चित्त हृटायो | 
संयम शोच समेत धमं सेवा अपनायो ॥ 


अपन बसन सुधि नहिं रही,मलिन कुटिल कंच सब बदन | 
तन मन तें सेवा निरतः, करहि सदा इद्धिय दमन ॥ 


जव तकर विष्यो का इन्द्रियो से संसगं नहीं होता; तब तक्‌ ` 


.“ धैयं की परीत्ता नदीं होती । इन्द्रियों मे विकार उत्पन्न करने 


क हेतुभूत विषयों के सम्भुख उपस्थितं रहने पर भी जिसके 


नाकाय कि नाभिनय 


१ मैत्रेयजीं बिदुरजी से कहते ईै-“शबिदुरजी ! जव देषहूति के 
माता-पिता चले गए, तो वे श्रपने पति को सेवा से उसी प्रकार सन्तु 
फा० ११२ १७४१ 
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सन भ विकार उत्यन्न नदीं होता, वही धीर पुरुष हे । वस्तु के 
अभाव मे संयम करना भीशेष्ठ दहै। अन्नकेन रहने पर 
एकादशी ब्रत करना भी उत्तम हे, किन्तु सव ङु उपस्थित होने 

„ षर भी मनको उधरसे रोके रहना सवं श्रेष्ठ हे ! विषय चोर 
इन्द्रियोका सम्बन्ध मनीषि्यने अभि ओर मक्खन के 
सदश बताया दै । अभि के समीप पहुंचने पर नवनीत पिघल 
ही जाता है,.विषयों से संसगं होने पर चित्त मे चंचलता होनी 
स्वामाव्रिक है चिन्त उस समय भी जो मन कोसंयममें 
रखते है उसके आधीन नदीं हो जते, बही अदृशं पुरुष कहलाते 
है, उन्दीं का नाम चरित्रवान्‌ है । उनके स्मरण से हमारा 
दवय पवित्र होता है,उनके अनुकरण से जीवन म महानता 
आती दै 


चैत्रेय यनि विदुरजी से कह रहे दै-“विदुरजी ! अब 
त्क तो सुनि विवाह के लिये उत्सुक थे । विवाह होते ही उनकी 
उत्युकता विलीन हो गई । उन्दने ददता पूवक मन को पिषयों 
की ओओरसे रोका ओर अपनी पत्नी से (राजपुत्रि ! 
तुम धवराश्रोगी तो नहीं ! मेरे प्रति वुम्हाशीअश्रद्वातोन 
होगी ? तुम जानती हो हमारा धन तो तपस्या है, इसलिये 
हम्‌ लोग तपोधन काते ह । में फिर तपस्या करूंगा, तुम 
धता / 
, रसने लगीं जैसे पावंतीनी. शिवजी को श्रपनी सेवा से सन्तुष्ट रखतीं ` 

है, क्योकि वह उनके सभी संकेतं को समभः गई थीं। वे निरतर ` 

`सावधानी पूवक विश्वास, शोच, इन्द्रिय. दमन शुभ्रा, सोदादं, श्राद्र 
^ श्योर मधरवाणीके दवाय श्रपने पतिको सन्तुष्ट करने लगीं 1» 
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कर्दम युनि की तपस्या र्‌ देवहूति फी सेवा ९७४७ ` 


हाथ जोड़ कर देवहूति अभ्नि के समान तेजस्वी - तप ढे 
परमाव .से देदीप्यमान --अपने'पति से बोली--“श्रमो ! बाल्य- 
काल से ही सुक यह शिन्ता दी गई है, फि सती साध्वी लियो ङ 
यति ही सवसव दै । पति-खेवा ही उसक। यख्य कर्तव्य है | 


उनकी इच्छा मे अपनी इच्छा मिला देने से उन्हं अत्तय लोकों ` 


की प्च योती है । जिसमे श्राप की प्रसन्नता हो उसीसे ओँ 
प्रसन्न दू, आप तपस्या करे मेँ हर प्रकार से श्रापकी सेवा 
कृष गी 1 | 


| ं 

अपनी पत्री के एसे धमयुक्त वचन सुनकर कदम मुनि को 
बड़ा सन्तोष ह्या ओर वे फिर से तपस्या मे लग गये । चेतो 
समाधि खुख का श्र नन्द ले चुके थे, फिर छन्दः ये दिषय सुख 
क्या अनन्द्‌ दे सकते थे १ अतः वे प्रातःकाल नित्य कमं से निवृत्त 


` होकर ध्यन मेवैरते, तो कभी रारि मे ध्यान भंग होता, कभी 


दूरे दिन ओर कमी कई दिनं के पश्ात्‌। अभि होत्र आदि 
क समस्त कायं देवहूति ही करती । वह भँ राजपुत्री हँ इस 


अभिमान कों छोड़ कर निरन्तर मुनि की सेवा मे संलम्र रहती । 


स्वयं बन से सूखी लकड़ी लाती, अपने हाथ से समस्त श्{श्रम 


चौर ्रह-मण्डल ` बनती, कन्दमूल, फल एकत्र कर क. 


` .लाती मौर ध्यान भंग होने पर भगवान्‌ को निवेदन करती, पतिं ` 


के प्रसाद्‌ पा लेने पर बचा हाथोडा बहत प्रसाद्‌ पाती । 
.जब पति कड दिन निरन्तर ध्यान म्र रहे, तो बह उपवास 
करती । इस प्रकार वह निष्कपट भाव से पति. की सेवा 
करती रहती । | & 

बिदुरजी ने पूा-“न्रहान्‌ ! देवहूति तो युवावस्थापनना 


<. 


कौ फाडी बुहारती, पानी चिङ़कती, गोवर से लीपती, स्वस्तिक 
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-थी, उसे सवंशुण सम्पन्न पति प्राप्न थे, पिर उस के .मन में 
सांसारिक सुखां की इच्छा क््योउत्पन्न नहीं इहै १ 
इस पर भेत्रेयजी बोले--“महामाग ! इच्छा कभी हो भी 
` तो वहः धमं पाश में वेंधी थी ! अपने पति को तपस्या में सुख 
है, सुमे भी अपनी इच्छा उनकी इच्छा म मिला देनी चाहिये । 
छल कपट से नदीं, दम्भ पूवक दिखाने को. बह एेसा. करती हो 
सो वात नहीं । हदय से बह अपने पति - कों परमेश्वर मानती 
ओ, कभी मन से उनके भरति द्वेष नदीं करती थी। मन शौर 
`. इन्द्रियांको अपने वशः मे कि रहती थी । पति की इच्छा ` 
ऊ विरुद कभी वह्‌ आचरण नहीं करती थी । कभी चलस्य 
। नीं करती थी अतन्द्रित भाव से सद्‌ा सावधान होकर 
| ` सेवामदी संलम्र रहती । तीनों समय सरस्वती के सुन्दर 
खच्छं सलिलमें स्नान करती, शोच श्रौर यम के साथ 
. रहती । कभी -श गार नही करती थी । कंघी न करने ओर तैल ` 
आदि न डालने से उस के कले-काले धंषराले बाल मलिन हो 
` ` गए थे। उनकीलटे बन गद थीं (५ | वेणी चिपट कर एक हो ग 
+  ओ। योवनावस्था के सव बिह विलुप्र से हो गये थे । इसका ` 
अन्दर शरीर कोटे की तरह सूल कर अत्यन्त कृश हो गया ` ` 
या । रारोर का चमं काला पड़ गया था। कमी तैल उवटनन 
~ लगने से उसमे रिया पड़ गाद थीं । शरीर पर मैल जम 


















गवा था, अखं नीचे गड़ गई थी, कपोल पिचकं गये-ये । फिर. 
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£ कदम सुनिकी तपस्या अर देवहूति की सेवा १७४९ 


महर्षिं का नवनीत से भी स्निग्ध हृद्य क्यो न पिघल्लेगा १ बे 


देवहुति के शील, सवभावः; ` सन्तोष, इन्द्रिय दमन र शरद्धा 

पूवक की इद सेवा से संतुष्ट इए 1 एक दिनि अत्यन्त स्तेह से 

समस्त ममत। बटोर कर उसके सिर पर हाथ फेरते हए भग- 
| वान्‌ कदम बोल्ते-“दे मनुपुत्री ! मे तुम्हारी . इस निष्कपटः 
४ ` . भव से की हृद सेवासे अत्यन्त ही सन्तुष्ट हं ! मेरी सेवा के 
~ सम्मुख तुमने पने शरीर की ङु भी चिन्ता नहीं की । उसे 
 , सुखकर कटि के सदृश चना दिया 1 तुम्दं पत्नी रूप से पाकर 


तै आज कृताथ हो गया 1» ` 

दाशं जोडे इए डरते-डरते देवहूति ते कहा--^प्रमो ! भाज 

छाप कैसी वातं कर रे है ९ यह शरीर तो आपका दी है । 

सेवा करना हयी तो मेरा परम धमे हे । यदि मै सेवान करती 

न ` तो पाप लगता; अपने धमं से च्युत्‌ होती | मैते तो कोद प्रशंसा 

| क योम्य क्यं किया नी, केवल अपने कतंज्यका पालन किया 

ह । सो मी अबला होने कै कारण भ्रमाद्‌ से वह भी परान 
हुमा होगा 1" स | 4 

भगवान्‌ कर्दम बोले-“राजनन्दनी ! प्राणि मात्रको 

सबसे अधिक भिय अपने भाण होते है । प्राण वेदम रहते 
है, अतः देहको की करना स्ेच्छासे कोड नदीं च वाः + 
किसी को इच्छा न्दी होती कि हमारा शरीर. नष्ट हो जाय ॥ 
 ठतमनेमेर पी अपने शरीर की मी सम्हाल नीं की । तुम्दारा 
कार्यं अत्यन्त ही प्रशंसनीय दै । केन्य का पालन भी तो 
| - सभी नहीं कसते । पुख्यात्मा पुरुषां दारा ही कतव्य पालन रूपं 





। ` दरू कायं सुचारु रूपसे सम्पन्न होता दै इसलिये वेवि ! ¦ 
। आज ठनहारी समस्त इच्छां को पणां करू 1 भ्राज 
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मेरी छपा का द्वार चारों ओर से खुला है । तुम केवल सु 
भगूतिया बाबाजी दी मत समो, मेरी लंगोटी को देल कर 
मुमे अकिंचन न जानों मैने धम पूर्वक शाञीय ढंग सेभग- 
वान्‌ पुराण पुरुष की विधिवत्‌ उपासना की दै । अपनी तपस्या 
समाधि, ज्ञान श्रौर योग के द्वारा मुमे सभी सिद्धि प्राप्त हो 
चुकी हें । संसार फे शब्द्‌, रूप; रस, गन्ध, स्पशं सम्बन्धी विषय 
भोग तच्छ है, रणिक है नाशवानू है । सेने भगवान्‌ की आरा- 
` धना क परभाव्र खे उन भोगों को प्रात कर लिया है जो दिव्य है 
जिनका भोग कल्प. कल्पान्तरो तकं करते रहोःतो भी नाश न 
हा । भाज सँ अपनी उन समस्त . सिद्धिं का उपयोग तुम्हारी 
भसन्नता के लिवे करना चाहता है बोलो तुम क्या चाहती हो १ 

९ अपने आराध्य देव, अपने प्राणनाथ पति की इस अपरि 
मेय छृपाको देखकर ददहूति का हदय बांतों .उद्नलने लगा । 


उसके हषं का वारापार नहीं रदा । नीचे षंसी हृदे लों मँ ` 


ज्योति चमकने लगी । म्लान इमा सुख कमल की भोति विल 


गया, उसके रोम रोम से प्रसन्नता पट कृर निकल रही थी । वही ` 


अपने आनन्द को सम्दलने में समथ न हो सकरी । अत्यन्त 
घल्नास के साथ गद्गद वाणी से कहने लंगी--श्रभो ! सेवा 
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कृदंम मुनि की तपस्या श्र देबहूति छी ` सेवा १५५१ 
सुखं की मूल हे । आपका छृपा- प्रसाद्‌ ही मेरे लिये. सब 
कुल है 12 ` द, कः 
भगवान्‌ कदम अपनी प्रिया के ठेसे विनीतं वचन सुनकर 
ओर. भी अधिक प्रसन्न हुए ओौर दुरानेउत्साह शौर उल्लास 
के साथ वोले-, प्रिये ! तुम मेरे गौरव से रेसी बाते क रषी 
दो । अभी वुम्दं मेरी महिमा का पता नहीं। वह महिमा इन . 
-वमं चक्रों से ` देखी भी नहीं जा सकती । जिन्होनि भक्ति भाव 
से भगवान्‌ को ही सवख सम कर उनकी अनन्य भाव से ` 
उपासना नहीं की हो, वे उस महिमा ऊ तत्व को सममः ही 
नदीं सकते । देवि ! मँ तुमे दिव्य दृष्टि देता हँ । तुम भेरी. उस 
महिमा को देखो-जिसे इन्द्र॒ तीनों लोकां के एेय्यं क मूल्य 
मे भी नहीं मोल ले सकता।” - 

यहकहकर मनि ने देवहूति को दिव्य दृष्टिं दी। 
सुख पर अपना तपः पूत कर कमल फर दिया । अव तो देव- 
हूति को समस्त दिव्य सुख प्रस्यत्त दिखाई दिये । आयो सिद 
उसे हाथ जोड़ हृ ऋषि के सम्मुख भत्यन्त दिखाई दीं । एसे 
पहिले कमी न सुने न देखे हए .दिन्य.विषय सुखं को देख कर 
देवहूति दक्की-बक्क सी रहगई । अब उसे ज्ञात हुभा, मेरे 


४४, 


पति साधारण ऋषि ही नदीं सा्तात्‌ दूसरे ह्या है, माया ` 


के स्वामी है समस्त रेशवय्यं के अधिपति है । उन दिव्य सुखो 
को देख कर ही उसका चित लुभा गया ओर वह प्रेम पूवक ` 


वति देव के पादपम मे षड गहे । 
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महामुनि कदेम ने पत्नी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से 


लगाया ओर बोले-“भ्रिये ! अव तुम संकोच त्याग कर अपनी 


इच्छा बताम्ा 1 


पति के इतने प्यार को - पाकर देबहूति ने आज अपने 
जन्म को सप्ल सममा ओर वह प्रेम मे इतनी विभोर होगड 
कि ऋषि के बार-बार पूषन पर भी वह कुल न बोल सकी । 


रखष्पय 
ददृतर अम कयाट कपा करि मुनिवर 


जयोक = अवोः दक 


हे मजुनन्दिति । मोहि करयो सेवा ते वश मँ 
देहं अयुल रेशवय्यं दिव्य सुस भामिनि । च्रव मै | 
वर मागो दुल मगि गयो, अव श्रां तुख,{की षड । 


; 


स्ट सिद्धि, नव निदि ये, कर नोर स्स लड़ी ॥ 


व, 


न त 
"१९. 1 | + 
(स) 1 1 


9 कवत | 


>+ % 
4 





देवद्रतिको वर॒ प्रदान 
[ि ( १५६) 
राद्वं बत द्िजदृषेतदमोषयोग-- . 
< मायाधिपे खयि विभो तदवैमि भतः ! 
~ ` यस्तेऽस्यधायि समयः सच्रदङ्गसङ्गी 
भूयाद्‌ गरीयसि गुणब्रसवः सतीनाम्‌ ॥।१ 
(श्री भा० ३ स्क० २३ अ० १० श्लो० ) 
| | बय 
ष  „ शीति युक्त पति कचन सुने बोली भ्रियवानी | 
हे दविज इषम । तुम्हार अतुल महिमा अव जान ॥ ` 
मनि बोले मतुपुत्नि । मोहि , कप्त बैल वताते । 
. देवति हेति कहे - भेवति इषम कहावे ॥ 
हैते बात कर मुनि सुमिरिः प्रिया _ श्र महं मरि लङ । 
कटि कदली सम शिथिलहं, र हिय महं सटिगिरि गह ॥ . 
` दूरता मेँ शिष्टाचार शमौर संकोच रहता ह 1 समीपता मलुष्य - 
को धृष्ट बना देती है । गंमीरता की एक सीमां होती दै । मनुष्य 





` ऊढ पुरुषा मे, ङ अवसरों पर, छं काल तक गंभीर पथ ्‌ 

१ श्रपने पति के द्वारा दिखारै ह दिव्य माया क देख क्रं 
देषहूति उनसे कहने लगी -“दे द्विज दूप्रम ! आप श्रमोष मायाके 
| । १५५९८. 






` सत्य है; किन्तु देववंसमं १ स्वामिन्‌ {` विवाह के 
सम्बल जो श्रापने भति की थी, किं सन्तानोलय्ति तक मेरे साय 
इसका शग संग होगा, बह परतिज्ञा श्रव पूरी होनी चादिये । क्योकि ` 
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सकता ह । सदा सवदा कोई भी गंभीर रह नहीं सकता शौर 


` उसको अवश्यकता भी नहीं । कमी मनुष्य बनावट को छोड़कर 
. स्वाभाविकता का भी अलुभव करना चाहता है ।! जिन राजे 
महाराजं को, जिन.आचायं ओर ध्मोपदेशकों को हम सभा में ` 


अत्यन्त गंभीर, शिष्टाचार युक्त ओर नपे तुले शब्द्‌ बोलने वाले 
पाते ह, उन्द ही जव अपने त्यन्त निकटवर्ती -ख्ी,. पुत्र, शत्य, 
शिष्य तथा च्नन्य निष्ट सम्बन्धियों के साथ एकान्त मे बातें 
करते देखते द, तो उनकी वह अस्वाभाविक गंभीरता वहौँ नहीं 
रहती । वे खुल कर बाते करते है, दंसते रै, खेलते है अर 


विनोद भी .करते है । गंमीर से गंभीर पुरुष जब वरो के साथ ` 


खेलता है, तो बह ब्रा बनजाता है । 
पति-पत्नी का सम्बन्ध भी एेसा ही होता है । आरंभ मे जव 


तकं एक्‌ दूसरे के हृद्य पर॒ अधिकार नदीं कर लेते, संकोच, - 


लज शिष्टाचार शौर भय ५ दे । सम्पकं वदता जाता दै, 
एक वृसरे को स्नेह पाश में बोधते दै, त्यो त्यों संकोच शिष्टाचार 


इ प हे भौर धृष्टता आकर उनका स्थान महण करती 
जाती है । | 


„ महामुनि भेत्रे कहत द“ विदुरजी ! विवाह के अनंतर 
कदम सुनि फिर घोर तपस्या मे लग गये । दोनों में सी-पुरुष 
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अभिपति है । मत्त रेख ्रापको मप है, यह जत प मानती ह 


समय मेरे पिताक 


पने पति क दवार प्रवरा लियो दर युव की पाहि दोना पर 
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देवहूतिको वर प्रदान. १५६५ 


काजो व्वहार होता है, वह ह्या ही नदीं । देवहूति उन्ं 
अपना श्रद्ध य समम कर बडे शिष्टाचार के सहित सेवा करने 


, लगी । सुनि उसकी ओर श्भंख उठा कर भी नहीं देखते, वह 


भ्री डरती-डरती नीचा सिर किये, दाथ जोड कर छु कना 
दाता तां कहती । नदीं चुपचाप सेव! मेँ संलप्र रहता । अव 
जव सुनि उसकी सेवा से संतुष्ट. होकर उसे वरदान देने को 
उदयत हुए , साथ ही चन्दने अपना समस्त ममत्वपूरणं 
प्यार उस अपनी अनुरक्ता पत्नी के उपर उड़ेल दिया, तब तो 
वह निहाल हो गदे ! युनि के नेत्रो में स्नेह था, देवहूति का भय 
द्र इःसंकोच भाग गया । उनके योग॒ माया .के अतुल 
रेश्वयं को देख कर वह मंत्रसुग्ध की ओंति वन गई । मेरे 
आराध्य देव चाज मुभे समस्त सुख देने को उद्यत -है आज खे 
अपनी समस्त सिद्धयो क चमत्कार को मेरी प्रसन्नता के लिये 
उपयोग मे लाना चाहते हैँ, इसके स्मरण मात्र से उसके रोम- 
राम खिल उदे । मुनि अज गंभीर नहीं थे, हंस-दंस कर बातं 
कर रहे थे । उसके मुख कर हाथ फेर कर उसे श्यपने दिव्य 
फेय का दशंन कराया.था, इससे उसका साहस बदा । महा. 
खनि वचो की तरह खिल कर बोले-“प्रिये ! देखा तुमने मेरी 
चपस्या का प्रभाव १ तुम्हारे बाप के घर एेसा एेधय था? 


वाप का नाम सुन कर तो देवहूति को प्रणय-कोप था. 
गया । अव मुनि तों रहे नहीं । अब तो वे प्राणनाथ पतिहो 


गयं । अरव तो धृष्टता पूवक सव कुच कषने- सुनने का श्रधिकार 


भप्त हां गया रर एसे समय जव किं पति देव स्यं विनोद 
क्र रहे है । देवहति ने बनावटी गंभीरता क सर मे हाथ 
जाड्कर हंसी रोकते हुए कहा-“है द्विज वृषभ ! आपके एश्चयका 


क्या कहना है । श्राप तो समस्त एेय्यं के स्नामी है 


१७५९ भागवती कथा खण्ड, ट 


यह सुनकर महासुनि हसे ओर वोले-“मलुपुत्री ! हम तो 
सममंते थे, त॒म बड़े बाप की वेटी हो । बोलना चालना; संयम, 
शिष्टाचार जानती होगी, किन्तु तुम तो निरी भ्रामीण ही निकली । 
द्विज वृषभ के क्या माने होते है ¢ ब्राह्मणो मे वेल । पति को 
वैल कहकर सम्बोधन करना चाहिये स्या ?? | 

छपनी हंसी को रोककर, हाथ जोड़ कर सषा शिष्टाचार कैः 
स्वर मे देवहूति ने का--“भरमो ! पति पन्नी की बोली तो कूच्या 
की बोली के समान हे। कूल्या भें जैसा शव्द्‌. करोगे, उसके 
उत्तर म वैसा ही शब्द निकलेगा। यहाँ तो मेरे आपके अतिरिक्त 
दूसरा कोद अन्य पुरुष है नहीं । एकान्त में तो पति-पलनी चाः 
जो ङ कं । आपने तो भगवान्‌ के सम्युख सुमे ग्रहमेध 
धेलु कहा था। उनसे कामधेनु की याचना की थी । गौ का पति 
तोवैल दही होता हे। मेने कौन सी अनुचित वात कदी ९, | 
| प र इतना सुनते ही सुनिवर वड़े उच्च स्वर से खिलखिला कर हँस 
( ड रोर अपनी दोनो; सुजाग कैला कर उसका स्नेह से आसि 
गन करते हृद धोले-“तुम से यह वात किसने कह दी १ ` 
पति का भ्रमालिङ्ग पाकर देवहूति अराज निहाल हो 
गड । उसके समी चंग .शियिल हदो गये । कटी कदली की भोति 
` वह्‌ अपने प्रियतम के चक्तःस्थल. भ लुक गदईै। शनि को. 
उसके अत्यन्त त्तीणए शरीर को देखकर वड द्या आई]. 
उसके चिक्टेश्रौर रखे वालों को देखकर घ्तका हृदय भरः 
` आया, सोचने लगे-देलो, ` समी सुखो के भोगने योग्य 
इस राजधुत्री को कसी ददशा दो गहै है । अव नै इसे देये ` 

रेखे खल दृ गा; जो मत्यलोक के चक्रवर्ति की पल्त्यं को तोः 
इलं है दी सवग मे शची भी ेला सुख नहीं भोग सकती 
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देवहूति को वर प्रदानः १७५७ 


"अत्यन्त स्तेह के साथ वोले--भ्रिम्रे ! अब सुमे शीघ ` वताच्मो । 


तुद्यारा कोन सा प्रिय काये कर १ 
देवहूति ने युनि की दृष्टि मे अपनी दृष्टि घोलते हुए 


-कहा “आप अव मुक से क्या वार-वार पूष्धं रहे है ! अव 


मेरे लिये क्या वस्तु दुलंम है १ श्राप सुक पराप्त ह्यो गयेःसव ` 


छ्य प्राप्न हो गया । सव की स्वामिनी मँ स्वतः बन गईं । हम 


ख्ियों का यही तो सौभाग्य है, पुरुप अनेक वषं पद्‌ कर 
पंडित की पदवी प्राप्त करता दहै । खी उसके धर मे अते ही. 
विना पदे पंडितानी वेन जाती है । गुरु की कितनी सेवा 
शशरूषा करे मलुष्य वैद्य बन जात हे । पत्नी अति ही ` वैदयानी 
-बन्‌ जाती है। इसी मति आपने सहसो वषं तपस्या करके 
- तपस्वी की उपाधि प्रप्त की, भे आते ही तपस्विनी हो गई। 
"पकी सव सिद्धियां सुमे खतः ही प्राप हो गहै । फिर भी. 
"पति ऊँ प्रसन्न होने पर पत्नी की एक दी इच्छा रहती है !" 

मुनि बोले--“वह्‌ कोन सी इच्छा ? 

देवहूति ने कदा-“वह यही कि विवाहः का यख्य सुख 
ब्राप्र दो । साथ ही श्रेष्ठ सन्तान की मी प्राप्ति हो । पत्नी को यदि 
संसार की सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामभ्रियों को स्वामी समर्पित. 
करे, किन्तु उस से पत्नीत्व का सुख्य सम्बन्ध न॒ रखे--पति के 
द्वारा योग्य सन्तान की प्राप्ति न हो--तो सभी सुख उसी प्रकार 
व्यर्थं है जिस प्रकार नमक के विना साग व्यथसे हो जाते है] 


आपने विवाह के समय मेरे पिता से भी यह वात कही थी 


कि इसके ग्भं॑धारण पर्यन्त मेरा इससे अंग संग दोगा । 


उस भतिक्ञा ॐ पूरी होने का अव समय आगया ह । आपकी ` 


-यदि मेरे उपर प्रसन्नता दै, यदि श्राप अभे गृहस्भोचित सुखों 


क 


छो भदान करना चाहते है तो उसी के लिये प्रयत कीजिये ।” 











९७५८ भागवती कथा, गरड ८ 


सते हए सुनि बोले-“इसके लिये प्य्न॒ही क्या 


करना ९ 

` देवहूति हसती इदे बोली-“अब मष्टाराज ! आप तो वाच 
जी ठरे क्या बता च्रापकों १ छद ॒बच्ञ, आभूषण चाहिये, 
तेल-फुलेल चाहिये, .उवटन अंगराग चाहिये महावर मिहदी 
चाहिये, काजर वेदी चाये, चूड विधिया चादिये श्रौर सव 
` से मुख्य बात यह है एक धरः चाहिये । घर के निना गृहस्थी 
कैसी १ घर हो भौर घर वाली हो, तभी बह गृहस्थी कहला 


सकता हौ । इट पत्थर का घर होने से ही कोई गृहस्थी नहीं 


दो सकता । ओर घर न ह, घर बाली को लिये बिना घर बार 
. के घूमता रदे, वह मी यथायं गृहस्थी नहीं । 

कदंम सुनि बोले-" यह छटी ह तो सही ।” 

देबहूति ने खीजकर कदा-“अव श्नापको कैसे सममाड ? 
एेसी घास एस कौ छदी मे कीं गृहस्थ का सुख भोग शिया 
` लाता है साल भर से अधिक सुमे चपकी इस ङटी मे अये 
दो गये । गमियां मे देसी लू चलती है, कि शरीर सुलस जाता 
हे अधी मे चारों आर से धूलि भर जाती है । वतन. फल 
रूल, वल्कल, तथा सभी सामग्रियां धूलि. से ठक जाती हे । 
वल्कल भीग जाने से, नीद नदी आती.इच्छा न रहने पर भी 
जागरण हो जाता स्‌ । स्वतः _ तपस्या हो जाती है । जो की 

तो इच न पू । चारो शरोर से ठंडी-ठंडी सुरसुरं हवा ्राती 
` &। वह शूल कौ मती आकर शरीरम चुम जाती है ! कहँ 


फा विशाम, कँ की न्दर, बैठे पेट मे घुले देकर रातिः 
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देवहूतिको बर श्रवान १०५९ 


बितानी पडती ` ह । इसलिये यदि गृहस्थ सुख . भोगना दै, 
तों षक सुन्दर सा भवन होना चाहिये, जैसे मेरे. पिता के 
यहो ह । २५ 
यह सुनच्र कदंमजी हस पड़े ओर बोले--“प्रिये ! मेरी 
महिमा सम कर भी तुम मत्यलोक की बस्तुश्मों की द्यी इच्छा 


[ ®> 


रखती हो । तुम्हारे लिये एेसे भवन का निमांण कर्शा, 


जिसके सदश इस लोकमभेतो स्या तीनों लोकोमेभी एसा 


भवन न होगा!” 


 देवहूति ने ` कदा--मदहाराज ! इतने वड़े की श्ावश्यकता 
नहीं । उसके लिये बहुत सा चुना, इट.पत्थर रादि सामान 
चाद्ये । बहुत से बनाने बाले राज खोजने पड़गे । ` बर्षो मे 
चनकर तेयार होगा । आप ठेसा ही काम चला घर बना लें । 
जिसमें एक उटने-बेठने का भवन हो, एक शन्तप्पुर का, 
एक रसोई का आर एक अने-जाने वालो के लिये । इतने से 
ही साधारण गृहस्थी का गरु जम जायगा।' ` 


हेसते हृए भगवान्‌ ने कदा-“्च्छी वात है । तुम॒ थोडी 
"रखें तो मीच लो ।“देवहूतिने यह सुन कर आंखें बन्द कर 
लीं । सुनि बोले-¬; देखो, तुम कीर से देख रही हो, सर्वथा 
बन्द करलः ।” . देवहूति ने दोनो हाथो से आंखें बन्द्‌ करते हूए 
कहा--“अओर केसे बन्द करूं, मेरा विश्वास नदो तो तुम्हीं 
बन्द कर लो 1" हँसते हए युनि वोले--“अच्छी वात है खोल 
वा ओखां को । देखो, सामने यह क्या है ।» ` 

देवहुति ने ज्योदी ओंखें खोलो, किं उसक्री दृष्टि चकाचोध 
हो गदं । पिले तो वह सममः ही न सकी, किमे साँरी ह 
या जाग रही ह । मुभे जो दिखाई दे रहा है, बह `यथाथं है या 
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खघ्न कां संसार । क वार आंखों पर हाथ फेर कर वह्‌ 
इक्की बको होकर वार-वार पति की ओर देखती ` भ्र फिर 
उनके रेश्वयं को निहारती 7" क - 
` नि युस्छरा रहे ये ! देवहूति हषं पौर विस्मय के मध्यमे 
अट खा रही थी । उसने सामने देखा--एक अत्यन्त ही दिव्य 
सतखना मबन खड़ा दै । उसकी सभी दीवार श सुवणं की 

` -चनी हुई ह, वह सवं सम्पत्ति सम्पन्न, सवभ, अतिशय खन्द्र, 
समस्त दिव्य कामना को पूणं करनेवाला, संसार कौ 
सवौतिषय शोभा से सुशोभित अर - अत्यन्त ही मनोहर 
था । उसके सभी खम्मे मणि जटित थे । जिन पर इन्द्रनील! 
सणि पुखरजां कौ कारीगरी हों रही थी । एक के ऊपर एक्‌, 
इस प्रकार सात खण्डं म चार-चार उप भवन थे । वीच भे सव 
मं विशाल भवन श्मौर वरामदे थे । सभी भवनों मे प्रथक-छथक्‌ 
सुन्दर, `सुसज्ित, खच्छ॒तोषक तकिं से युक्त रीयायें 
विद्धी थीं। जिन पर दूध के काग के समानः चन्द्रमा की 
-वौदनी के समान धुले महीन वख विदध थे । स्थान स्थान पर 
आसन विदे थे, जिन पर सुवणं का काम हो रहा था । अत्यन्त 
दी सुकोमल वड़े तक्रिये रखे थे! रग विरंगी खंटियं लगी थी, 
जिन पर रंग विरगे बहुमूल्य वज्ञ टेंग रे थे। जिनकी छतां 
 भेंतथा भीतो मं अनेक प्रकार की कारीगरी हो रदी थी 
ध: स वणं की रर जटित चोकियां रखी थीं । आराम ` करने की 
~ जो ५ प एक्‌ थी, जिन पर मखमसली गदया विदं थी । सर्वत्र 
४ णार वड़े पंखे यथा स्थान रखे थे! , = 


ज) 
ॐ 
४ 
न 
=> 











बह विशाल भवन सभी. ऋतुं भं खुखदादई था जाब 
भे बह उष्ण रहता था गुलाबी धूप से सब भवन उपभवन 
भर: योम ठंडा रहता था। ट्यां ओर परदे . ह ` 
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देवहूति को वर प्रद्‌(न १७६१ 


जल दनं सं ल्‌ नहीं लगती थी। . कितनी भी आंधी आवे 


धूलि का एक कण भी भीतर नही जाता थ। । उष्णता तो 
उसक द्वारा पर भी "पर नहीं रखती । बाहर से ही मोक ` 
कर चली जाती | 


चवा म वह धुल जता । मक्खी मच्छर कानाम नहीं । 
मक्खी जहा भी वेठती रपट जाती । मच्छरों का प्रवेश. नह 
उष्एत क नाम॒ नही । उसमें ` बैठ करः वषा तु बडे सुख 
पूवक विताई जा सकती थी 1 उसमे स्नान गृह; मनोरंजन गृह 
ध्र गृह, शयन गृह, विहार गृह, भोजन गृह-सभी प्रथक 
वनं थं । सव मं जल का प्रबन्ध था। शौचालय उसी से सटां 
द्र था । रखा गृह प्रथक्‌ था, वटं आराग जलाने की 
+ अवश्यकता नही । जां इच्छा करो बही सामग्री तत्काल च्चा 
ट जाती । भंडी ओर पताकां से वह सुसजित था। रंग - विरंगी 

डया वायु में दिलती हृ बड़ी भली मालूम पड़ती थीं । 
साज; रङ्ग (रःभाजन, वख, किसी भी सामग्री का वहां 


अभाव नहीं था । दिव्य पुष्पों की कमी न कुम्लाने बाली 
मलाय बहा टगौ थी, जिनकी योजनो दूर तक गन्ध जातीं । 
{जन पर मधुलोलुप मत्त रमर गंजार कर रहे थे । 


बह का प्रांगण महा मरकत मणि से,वनाया गया था । दर 

एसा लगता था मना मनसरावर मं लहरियां उठ रहीं ` 
धा । विचित्र-बिचित्र बेदियां वैटने के लिये बाहर भीतर विद्म 
 कांवनी हृद थां। हीरो ओर मोतियों से जड़ी हर ` सुवणं की 
कपटे लगो थौ । उपर इन्द्र नोल मणि ॐ शिखरो परःविचित्र ` ` 
अकार को कारीगरी युक्त कलसे रखे हए ये। ` 4 
\ फा ११३ स ~ ग 
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१७६२ ` , . ` भागवती कथा, खण्ड ८ ` 

उसके अओखा-मोखा, फारी-फरोखा सभी सौन्द्य्यं युक्त 
थे, नेत्रो को सुख देने बाला बह विमान चष्टितीय था । तोरण- 
वन्दनवारों से सुसजित था। उस के भीतर एक सुन्दर उपवन 
श्रौर छोटा सरोवर भी था । उपवन मे विविध भांति के दिव्य 
पुष्प खिल रहे थे । सुन्दर-सुन्द्र सधन वत्त सुस्वादु फलतो के 


भारो से नमित हो रदे थे। सरोवर में विविध भति के रक्त, ` 


नीले, काले, सफेद्‌ ओर .बहुरगे कमल खिल रदे थे। उसके 
किनारे मणि्यो के घाट बने यथे । सुन्दर स॒न्द्र डोटे-लोरे 
सुहावने बुजं से बनाये गये थे, जिन पर ॒हंस..सारस, चक्रवाक 


, तथा मयूर आदि पक्ियों की कृतिम मूर्तियां एेसी बनाई गक 


। थ, ङि वे सजीव सी ही जान पड़ती थीं । हंस, सारस, चकोर, 
कोकिला आदि सजीव पती भी कलरव कर रदे ये । चारों रोर 
पुष्पां पर षटपद्‌ गूज रे थे । उस विमान की. शोभा अवर्ण- 


नीय थी। इतना ही कहना पर्याप होगा, कि उसके सदशः 


तीनां लोकों म ेसा विमान नही था। ` 


हणभर मे देस विमान को देखकर देवहूति परम विस्मित हदे, . । 
ओर वह मरे प्रेम के अपने परति की ओर देखती की देखती हो ` 
रह गईं । वाणीरुद्र हो जाने के कारण उसे यख से एकं सब्द्‌ 


भी न निकला । फिर भी वह एसे विमान को ` देखकर बहत 


चै 


४ हर्पित नही. हदे । वह हष॑-शोक ॐ बीच मेँ व) ५ 


# 
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उसे अपने परति के इस दिन्व प्य्यं ओर अलौकिक साम्य ` ` 


पभ 
क ५. ॥ 
ध ठ ^ 





देवहूति को वर प्रदान १७६३ 


वह सोचने लगी--विमान तो इतना खुन्दर हौ, वि 

7-ठि न्द्र हे, किन्तु मेरा 
शरीर इतना कृश चर्‌ मलिन ह कि मै इसपर चद्‌ मी नहीं 
सकती । चदु.भी तो मेरे मलिन शरीर के संसर्गं से वद 
इतना चमकता_ दमकत। विमान मेला हो जायगा । इसलिये 
वह अपने पतिसे कु भी न बोली । 


>. 


खप्पय 


वोली--अव हृदयेश । तपस्या सिढि रिखान्न । 
णह सरिस पुख भवन सुमेग इक नाथ वनात्नो ॥ 
पुनत तुरत युनि दिव्य योगरते ` भवन बनायो । 
मिमय सम्पति युक्त भवन लसि वित्त लुमायो ॥ ` 


सव सुख उपयोगी जह, विपि वस्तु भवनि मरी । ‰ 
| पुन्दर शंया सुखद अरति, खण जित चौकी धरी ॥ 


2४." 
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कदम सुनि का पत्नी सहित सुखो का उपमाग 
( १५७ ) 
तस्मिन्रप्तमंहिमा श्रिययानुरक्तो 
विद्याधरीभिरुपचीणैवपुविं माने । 
बभ्राज उत्कचहुयुद्गणवानपीच्य- ` 


ताराभिरादृत . इवोड्पतिनेभःस्थः ॥१ ` 
( श्री भा०२ ०२ अ० ३८ श्लो) 


नै 
"~> 





| ध दप्पय . . . 
/ दासीःदात. विहीन मलिन. तनु सवन न भायो । ` 
= समि ` माव पुनि विन्दुसरोवर जल प्रसायो'॥ 
मह दिव्य. जल प्रसि सहस षर दासी आई । 
करि तेवा खङ्कार मवनमहं मुनि दिश लाई ॥ 
इत मुनि मजी मृज की, तजि सुर सम सुन्दर भये । 
उतते हंसि आहं प्रिया, उभव शरम ते मिलि गये ॥ 
जिन विषय भोगी प्रानिके लिये संसारी लोग निरंतर 
, च्यमर बने रहते है, विषर्योकी -प्ापि ही जिनके जीवनका चरम ^ 
लख्य हे, उन्हें इच्छानुसार विषयों की भी प्राप्नि नहीं होती 
। १ मैत्रेय मुनि विदुस्नी से कहते. है“ बिदुरजी ! इतनी सिद “ 
।  . अकट करले पर भी जिनकी महिमा लुप्त नं हरै दै, वे महामुनि कदम । | 
` (०९०॥८०१५०१५8 1 11 






7 + 4: प ^ थे ज 4 । भ ॐ १ 
, . £€-0. 14८171५1<511 8118811 (2181185 0166101). 1011260 0 €७21011 ठ 
५ क 7 अ 1 4 9: 1 प 7 1 4: 11 ५.०4 


^ ऋ क ^ 
न. 


कर्दम मुनि का पल्ली सहित खुखों का उपभोग . १७६५ 


अर भगवान्‌ से तोवे दूर हट ही जति है। किन्तु, जिन्दंनिः 
भगवान्‌ को हौ अपना सवंस्व सममः लिया हे,-जो अपना खख 
दुःख भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी अन्य से कहते दी नही, जा 
एक मात्र उनकी ही शरण भे होकर श्ननन्य भाव से उन्दी की 

आराधना में तत्पर है; उन्दं यदि विषय भोगों की भी इच्छा 

होती है, तो उन्दः ठेसे विषय भोग प्रप्त होते है, जो तीनों लोकों ` 
मे अत्यन्त दुलभ दहे । किसी कारण विशेष से वे न्दं कुछ 


-काल के लिये ग्रहण कर लेते हँ । अन्तमं वे उन्दः उसी प्रकार 


१, च 


त्याग भी देते है, जैसे पुरुष मलमूत्र का त्याग करके उससे 
निस्प्रह उदासीन हो जति हे । 

महामुनि मैत्रेयजी विदुरजी से कते दै--*विदुरजी ! ` 
जव अपनी प्रिया देवहूति की प्रार्थना पर भगवान्‌ कदम ने 
चात की वात मे अषनी योग माया की रेश्वय्यं शक्ति से सवं ' 
सुख सम्पत्ति सम्पन्न इच्छानुसार जहां चाहो वहीं जाने बाला 
दिव्य विमान बना दिया, तब वेबहूति हषं विस्मय के साथ 
बोली-“भगवन्‌ ! कृश शरीर ओर इतन। ऊँचा भवन ¦ केसे सँ 
इसमे चदूशी ९ कौन इसमें साद्‌. बुहार देगा । आपने 
तो भवनों की भरमार कर दी। दिनभर, इनमें भाड्‌. दत- 
देते ही मँ थक जाऊंगी ।” 

कर्दम मुनि उसके अमिम्राय को सममं कर बोते-“तुम 
डरती क्यों हो ¢ पिले श्री भगवान्‌ के निमित इस परम रस्य, 


त्रपनी प्राणप्रिया परी मेँ श्ननुरक्त हए तथा विध्ाधस्यिं द्याया सेवित ¦ 


उसी रकार श्रपने विमान पर सुशोभित इए, ` जिस प्रकार विकषित्‌ 
कुमुद कुसुम युक्त . तारागण से धिरे चद्रमा श्राकाश मं सुशोभित 
होते ह : | | 





१७६६ ` ` भागवती कथा, खस्ड ठं 


महापाबन विन्दुः सरोवर मे जाकर स्नान तो करा, किर 
` ष्वम्हारी सब कामनायें पूणं होंगी ॥” 
देवहूति ने कदा--“महाराज ! स्नान तो मे नित्यदही 
तीन वार करती ह, अव फिर आपकी आज्ञा से कर लगी । 
श्ाज के स्नान मे कुद्ध॒विशेषता हे . क्या ¢? 
गंभीर स्वर म सुनि वाले-“ह, आज का विशेष स्नान 
हे । भगवान्‌ के द्वारा निर्मित थह तीथं कल्पवृष्त के समान 
है । इसमे जिस कामना से स्नान किया जायगा, वह तुरन्त 
पूरं होगी 1 . 
यह सुनकर वहति अपने वल्कला कों उठाकर 
चलने लगा सुनि ने कहा--“्ाज वल्कल ज्ञे जाने की 
\ आवश्यकता नहीं ।" | 
/ देवहूति जी ने कहा--“अाप कैसी वाते कर रहे है । ये 
वल्कल इतने कोमल दोते द, किं जहो , भी तनिक बल लगा 
ङ फर से फट जति ह; बिना सूखे वल्कलं क भँ वों क्या 
पदिनूरी, क्या शोदश १ 
` सनि आग्रह के स्वर मे बोले--“तुम जारो तो सदी, मग- 
वान्‌ सव शवन्ध करगे । तुम श्रीहरि पर विश्वास रख करः 
समस्त कार्या को फिया करो 1” व 
। _ . वेवहूति वड़े उल्लास के साथ चल दीं । उन के छशा श्र 
मलिन शरीर म. अज नवान उत्साह साच्ागया.था] जटा 
के आकर मे वनेः विकटे हए बवाल सूयं की प्रभाम 
चमक रदे थे । वत्तःस्थल. मे नवयौवन ऊ विह “जो अरा 
~ रये थे उनमें पुनः कान्ति सी चिटकने लगी / उन्होने < . 
` ` सरस्वती के तटवतीं सुन्दर सरं शग (सनानि ऽस षः 
१ च | 2 न्द्र सरार के स्वच्छं जल में ज्यों ही वि 
ह श्‌ 
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कदम सुनि का पन्नी सहित सुखां का उप्भोग्‌ - १७६७ 


वकी लगाई, त्यों हां देखती हैँ, किं उसके भीतर तो एक 


` चड़ा ही सुन्दर महल बना हुथा ह। चारों आर से धिरा उसमें 


अत्यन्त रमणीय स्नान गृह है । वरह एक सहस नवयोवन 
सम्पन्ना युवतियोँ वैदी हई है । सभी परम सुन्दरी ओर मनोक्ञा 
दै. । सवके नेत्र कमल के समान विकसित देँ । सभी के शरीर 
से दिव्य गन्ध आ रही दै। वे मनुषी नही, देव जातिः कं 
विद्याधरो ओर किन्नरों की कन्याये है । देवहूति को देखकर 
वे वड़े संभ्रम ओर श्रद्धा के साथ उठकर खडी ददौ गड 1 इन ` 
इतनी सुन्दर सुक्मारी कन्याम कों देखकर कृूतूहल के स्वर मं 
देवहूति ने पृष्धा- “वहिनो ! तुम कोन हो, यहाँ क्यों बेटी 


क 


हो १ किसकी प्रतीक्ता कर रही हदो ! तुम्हारे हाथों मेये विविध 


अकार की शृङ्गार की. सामभियां क्यों है .. । 
यह सुनकर हाथ जोड़ कर, सिर ॐुकाकरः, शिष्टाचार के 
स्वर मे उनमें से एक ते कहा--“हे स्वामिनी ! हम आपकी 


+ 


दासी है,आपकी ही प्रतीक्ता मे वैदी है, स्नान ` कराकर हम 


अपक आङ्गार करना चाहती है । छपा करके आप हमें पनी 


४४ ५ =| ४०९ 
अनुरक्ता सेविक। समम कर अपनयिं आर सेवा का सुयोग 
अदान करं ।” ` | 


इतनी सुन्दरी सुष्कमारी कोमलाङ्गी दिव्य गन्धवाली 
सेविकाञ्मों को पाकर देवहूति के हषं का ठिकाना नदीं रहा 


& चह स्नान के लिये वैठ गदं । किसी ने . सिर मला, किंसी ने पीठ 
का मैल छड़ाया, कोद शनैःशनैः चरणों को दवाकर मलने लगी, 


शोर दिव्य गन्ध युक्त अंगराग लगाने लगी, किसी ते दिन्योषधि ` 
क (भ, (वि . किंसी म ष स॒गंधि 
महोपधि के जल से. स्नान कराया । किसी ने परम `सुगंधि 


युक्त सुखकारी तैल लगाया । इस प्रकार समो अपनी सुङ्मारी ˆ 
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स्वामिनी की सेवा मे संलम्र हो ग" । स्नान कराके उन्दने विविध. 
प्रकार की ङ्ार की सामग्रियों से उनका शगार क्रिया उन्दं 


(परध; 
धः 


ष 4 
9.31 1 





"4 
` सुन्दर सुन्द्र नवीन दिन्य रेशमी. बज पिनाये जिनमें सवं के . 
कलावत का काम हो रहा था । बेल वृटे दार .कंचुकी पिना . 
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किसी ने पैरों के तलुश्यां मे मिहदी लगाई तो किसी ने 
महावर लगाया । किसी ने नखों को रगा । उनमें बिष्धुए्‌ अर 


 छल्ले पिन ये । फूल युक्त तीन सिकड़ी. उनमें शोभित दो री 


थीं। किसीने सुवणं के कड़े घडे चौर नपुरों से चरणो को 
सुशोभित क्रिया । पैर के तनिक से दिलने से. वे छम-ंम 
वजतेथे । किसीने कमर मे रत्न जटित सुवण _ शाभा युक्त 
चोड़ी करधनी पदिनाईै, जिसके कारण देवदूत कौ शोभा चू ` 
हो गदे थी । किसी ने दाथों की गलियों मे छल्लेाप, अगदी 
ओर आ्रारसी पहिनाई । किसी ने सुन्दर चमकती इड रंग विरगी 
चूडया पदिनाई । किसी ने पहंची पदिनाईै, -किसी ने ककण 
पदिनाये, किसी ने मनोहर वंगली पदिनाई । किसी ने ऊुदनियां 
सं अंगद श्नौर बाह्म मे वाजूबन्द्‌ पदिनाये । किसी ने गले 


च 


का शरङ्गार किया 1 उसमें हंसली गलूखन्द, प हार, सवण 
की हवेल, मणिगुक्ता से जटित मोदनमाला? पदिनाई तथा निविघ 
प्रकार के सुवासित पुष्पों की सुन्दर ` मालाय पहिनद्ं । 
किसी ने वतिं मे मिस्सी लगाई । किसी ने बहुमूल्य खुन्द्र . 
सुवासित मस्लालेदार पान दिया । किसी ने कपोला पर पन्ना 
वलियों की रचना की, नेत्रो म सुन्दर अंजन लगाया, किसी ने 
मोहो को .सम्क्षल कर उनके मध्य में कुम, कस्तृरो, गाराचन 
श्नादि से युक्त सुवासित चंदनका तिलक लगाया । किसीने 
नाकम नथ तथा कनोंमे कुण्डल कणपल पदिनाये । किसी 
ते बिन्दी लगाई । किसी ने काली-काली द 
अलक।वलियों को सम्ाल कर उनमें व १ 
लगा कर सुन्दर वेणी गुथ । किसी ने सिर म्‌, ता 
चंद्रिका को सुशोभित क्रिया । इस भकार नख स ^, 

दिव्य शज्ञार करे समी दासियों ने. प्रजापति स्वाय्ुच = . 


१ @0-0. ५1114511. 118.//2811 \/2(81185. 01९५1011. 01011260 (2\/ ©68110011 ५ 


५ ५: भागवती कथा, खणड टं 


की पुत्री महानि भगवान्‌ क्द॑म को पत्री को मलो भाँति 
सजाया । भाति-माति के मंगल दर्यो से उसे मूर्तिमती मंगल 
मखी लद्मी के सदृश ही वना दिया । 


इस प्रकार दिञ्य वस्ञाभूषणो से सजा कर सोलदो श गार 
करके किसी दासी ने दिव्य दपण . लाकर उनके सम्मुख रखा । ` 
दपण मे अपन। मतिविम्ब देखकर देबहूति चकित रह गई । 
च अपने आपको स्वयं मी न पहिचान सकीं किं जै वही तपस्विनो 
ई; जिसका सम्पूणं अंग मल से श्माघत था । 


छ गार करिया जाता है, किसी को रिफाने के लिए । जव वे 
र गार कर चुकी, तो उनकी उत्कंठा हुई कि मै अपना यद्‌ दिव्य 
रूप अपने भराणनाथ को दिखाड। न्दे सहसा जाकर आश्चयं 
चकित बनाञ। उन्दः अपने शनुपम सौन्दर्यं से र्मा । 


क 


. उसके मन मं ज्यों ही पति क मिलने की उत्कंठा हुई, त्यों ह्य . 
वह बिना चले ही अपने प्रभावशाली पति ॐ समीप उपस्थित 
हं गहं । | | 

,८ भ्राज कदंमजी भ कल के तपस्वी कदम नहीं रदे । उन्न 

“^ शल का -अगड़्वन्ध फक दिया था। मस्म ऊ स्थान सें गन 

^ युक्त अङ्गराग उनके शरीर की शोभ। को बड़ा रहा था धलक्रल “ 

` ब्ल बिद्‌ हो चुके थे । उनके स्थान पर सुन्दर स्वच्छ रेशमी ` 
^ .. धाती पिने चोर रेशमी `दुशाला श्ये वे ` 


र ^> 


ध विराजमान य, : महुमूल्य मासन पर 
(ˆ सजमान े। जटा के स्यान .पर नील वशं की कुटिलं 
५ ५ (54 8 ध १ श (4 | ( च । 
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अलकाबली उनके मुख मंडल पर उसी प्रकार बिखर रही थी 
सानां चन्द्रमा उपर अस्त पीने की इच्छा से नाग के दोन 
चद्‌ कर टेड़े मदे हिल रहेहों। ` उनके कानां मे मकरराछृत 
कुण्डल यिराजमान थे, . माधे पर ` मनोदर युक्कट ¦ दसत हएवे 
सुकोमल बहुमूल्य तकिये के सहारे वेढे थे । बहुत सी विद्या . 
धरिया छत्र चंवर लिये उनकी सेवा भे खडी थीं । अपने पति 
के पसे दिव्य रूप को देखकर देवहूति के हषं का ठिकाना 
नहीं रहा । इधर प्रजापति, भगवान्‌ कदम ने भी जव देखा किं 
आज तो मेरी प्राणभ्रिया अपने सौन्द्यं से त्रिसुवन की 
सुन्दरियों को तिरस्कृत कर रही दै । . विद्याधस्यिं से धिरी बह 
उसी प्रकार प्रतीत होती थी, मानों लोकपालों की पन्नियों से धिरी 
इई लक्त्मीजी, तव तो वे उन्दं देखकर देस पड़े । ` देवहूतिने 
भी अपने हाव-भाव कटाक से कामदेव के समान सुन्दर 
लोकपितामह नद्याजी के समान प्रभावशाली अपने पतिकों ` 
श्रसन्न किया । वे उनके योग प्रभाव से अत्यन्त ही विस्मित 
हो रही थीं । कदंमजी ने उन्हे अपने कर-कमलों से पकड़ कर 
उस विमान पर विटाया रोर अल्य॒न्त स्नेह के स।थ बोले- 
“च्माज तो तुमं पदिवानी भी नदी जातीं 1" 
^ ` अत्यन्त स्नेह भरित हदय से मधुर बाणी में कृतज्ञता 
अदित करते हए मनु पुत्री बोल -“्रमो । आपकी तपस्या ` 
की शक्ति अपूव है । सत्य हे, जिन्होने आराधना द्वारा अच्युत 
को प्रसन्न कर लिया दै, उनके लिए संसार में भोग- मोत्त सभी 


+ ^ 
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-सुलम है । मति की तो बात ही क्या शुक्ति -भी उनके स्यु 
हाय जोडे खडी रहती दै 1" _ कः 
` सत्रे सुनि विदुरजी से कहते . है--“विदटुरजली ¦ इस प्रकार 
दोनों ही उस दिव्य विभानपर निवास करते हुए दि्यातिदिव्य 
सुखां का उपभोग. करने लगे। सुखं पूवक गाहस्थ्य धस क 
पालन करते रहे 1" ^ 
छखप्पय 
सोलह इ श्क्गार करं कर कमल धुमावत । 
कमला सम निज नारि निरखि मुनि मन मुसकावत ॥ 
लव यौवन सम्प रधर मुसिकानि मनोहरि । 
शोमा मदे सजीवं तपस्या थवा तनु घरि ॥ 
जस मनु तनया मुनिह तस, शोमे सुन्दर तनु धरें । 
मानो श्रं अनंग धरि, रति संग सुल क्रीड़ा करं ॥ 


८, ~~ 
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मो =$ । पुरियों =$ विहारं 
` कर्द॑समजी का लोकपालो की परिया म विहार 
( १५८ ) | 
तेनाष्टलोकपविंहारलाचलेन्द्र- - 
द्रोणीस्वनरङ्गसखमारुतसोभगासु । 
~ सिद्वैसंतो च धुनिपातशिवस्वनासु 
रेमे चिरं धनदबह्लनावरूथी ॥१ .. 
( श्री भा०३ स्क० २३ अ० ३९ श्लो० ) 
प्यम्‌ 
बोली . मामिनी- “विमो । विश्ववेमव हौं देषु, । 
सुसद खगै सौन्दर्यं इन्हीं नयननि ते पेच ॥ 


सुनि मुनि उड्थो विमान कुलाचलपति पे आयो । 
सुर द वर॒भूमि दिव्य श्वय दिखायो ॥ 


नन्दन ॒सुरसन, चैत्ररथ, वशम्भक, मानस सुवन । 

ुष्मद्र॒ उदयान सव, लसे भयो प्रति मुदित मन॥ 
दिन्व हों खथवा पार्थिव, इन विषयों म ` सुख नीं, इनके 
६ सेवने . शा्ती शान्ति नही, रर भी परम्परा सेएेसा 
४. प्रवाह चला चा रा है, कि लोग इन्द वषय = --- है, कि लोग ` इन्दी विषय मे सुख सममः 
५. (क्रम यनि कहते ₹-“विदुर्ी ! महासुनि कदम श्रपनी भिया 
क सहित रमणीक रलो के युन्डो से भिरे हुए. उस विमानपर , चद्कर 

१७७ . 
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` ऋर उत्तरोत्तर इन्दी की प्रापि के लिये व्यग्र रते ह । साधारण 
निधन सममता दै, लखपति सुखी होगे । उनके. समीप सुख कौ 
श्चुर सामी ै। लखपति समता हे कि करोढ्पति सुखी दोगा । 
"करोड़पति अरबपति को, वह्‌ पद्मपति को, चक्रवतीं को, वह्‌ चक्र 
चरती इन्दर को, इन्द्र बरह्मा को अर ब्रह्मा सवं त्यागी विरागी को 
सखी समते है । वास्तव मँ उन्दी की सममः सत्य दै" जितनी! 
ही विषयों की अधिक प्राप्तिं दोगी, उतनी ही ठृष्णा बदेगी । 
{ज्िसकी' जितनी ही अधिक बडी ठृष्णा. हे, वह उतना ही 
अधिक दुखी है 1 परन्तु यह ज्ञान. बिना ` ्रनुभव के केवल ` 
। , सुनकर दी प्रायः नदीं होता । ` इसलिये क्रम युक्ति बालं साधक 
इन सब दिव्य लोकां के सुखों का `श्ुभव करते हृष्ट ऊपर 
बदृते है । कोई-कोदे बुद्धि द्वारा इन सब विष्यो को दद्‌ धारणा 
से तच्छं सम करः; भरकृति से परे . पुरुषोत्तम धाममे सदा 
| नित्य सुखोके अधिकारी बन जाते ह । | 


महासुनि मेत्रेयजी कहते है--“विदुरजी ! जव देवहूति ने 

छ्मपने कामद्‌ विमानपर बेठकर प्रथवी के समी सुख फेय 

का अनुभव कर लिया । उसने दशं दिशां के देशों को, 

उनके दशंनीय स्थानां को देख लिया, तो वह अपने सर्वं समर्थं 

पतिसे . बोली--“भाण नाय ! मैने युना है, सुभरं पव॑त के ऊपर 

आट लोकपालों की ` दिन्य पुरियां ह । वहां क बन उपवन बड़े 

सुमेर पवेत की कन्दराश्रो म, जो श्राठो लोकपालों की बिहार भूमि है, 

"जहो की सखा समीरं सुगन्धितं त्रा मन्द्-मन्द्‌ “बहता. रहता ३] . 

^ ज सगं से गिरत दुर गवती सुरि की मन्चलमयी ्वनि होती 

^ रती है; उन्दी रमणीय कन्दराश्रोमिं षिद्ध गण द्वारा . वन्दित होकर 
खेर क समान विहार कतेरदे।” .  , 
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ही मनोरम है। सुना है, उनम कल्पन्तके बहुतसे अदुुत 
वृत्त है, जिनके नीचे वैटने से जोभी इच्छा करो वही मिल 
लाता दै! समस्त पवंतों के स्वामी सुमेर के सुन्दर शिखरो 
पर सदा संगीत की सुमधुर ध्वनि सुनाई देती हे। उसकी 
कमनीय कन्दरा्यं मे किन्नर, विद्याधर ओर गन्धर्वा की 
कामिनियँ अपने कान्तो के साथ सदा क्रीडा करती रहती हे । 
+ वहो सदा सब ऋतुं के अयुरूप खुन्दर मन्द्‌ सुगन्धित ` 
| वायु वहता रहता है । वहं से भगवती अलकनन्दा सद्‌ा 
हर-हर शब्द्‌ करती इई गिरती दहै । वहां न शोक होता 
है, न ग्लानि । न वहो पसीना आता दै, न श्रालस्य । चरद्धावस्था 
कातोनाम ही नदीं! सभी सदा तरुण वने रते है, समी 
दिन्य सुरखोका सदा आस्वादन करते है, सभी. रूपवान्‌ 
प सुन्दर श्रौर दर्शनीय . होते है। विहारमें व्यम्र बने रहना , 
५ दीवा का व्यापार है। उसे शाखकारों ने भोग भूमि कटा 
| है । मेरी इच्छा उन सभी बन श्रौर उपवनों को देखने की हे 1 
तँ भी देवाङ्गना्यों की मति उन पुख्य प्रदेशों कों आपके खाथ 
विहार करना चाहती ह! मै मी अपने अतुल, पेशवय्यं से स्वर्गीय 
ललनाश्मों को लज्नित बनाती दुद उनके हव मे ऊतूहल पैद। 
करना चाहती हं । श्राप. सवं समथं हैः । अपने संकल्प से 
ही सब छ कर सकते दै, अतः मेरी इस इच्छा को पूं 
कीजिये!” ` | 
महामुनि कर्वम तो देवहूति की सेवा से सन्तुष्ट होकर 
उन्हे इच्छालुसार समी उत्तम से उत्तम सुख दने को उत्सुक 
ये, उसकी सभी इच्छार्रो. को पूरा करना चाहते थे, उसे प्रसन॒ः ` 
कसते को अपनी समस्त तपस्या को लगा देना चाहते थे 1 उन्ह । 
यान सवारी की तो आवश्यकता ही नदी । संकल्प करतेहौ ` 
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१७७६ `. ‰  . भागवती कथा. खण्ड टं 


चह सजा-सजाया भवन आकाश मे उठने लगा । देवहूति 
अत्यन्त कुतूहल के साथ देख रही थी । अन्तरिक्त मुवर्लक मं 
उन्होने असंख्यों सूम शरीर बले, वायुके आधार से दही 

` -रहने ` बले, . मूत, पिचाश तथा,सिद्धि के देखा । उनका 
विमान बादलों को चीरता फाडता ऊपर जा रहा था 1 नीचे 
के वृत्त छोटे-बोे पोधे से दिखाई वेने लगे, बड़े-बड़े विशाल 

` . पथ, चित्र मे लिखी. लकीरों जसे प्रतीत होने लगे । वक्रगति से 
बहने वाली वड़ी-वद़ी नदियां पतली लम्बी सर्पिणी से .समान 
दिखाई देने लग । चलते हए नर-नारी मक्खी-मच्छरों की 
तरह प्रतीत होते थे । हाथी,र्थ, अन्य यान उडते हुए प्ली से 
दिखाई देते थे । . देवहूति को विचित्र छतूहल हो रहा था । 
वह आश्चयं ओर उत्युकता के साथ खड़ी-खड़ी देख रहीं थीं ! 

विमान के उड़ने से न धूलि उडती थी, न -किंसी प्रकार की 

दुगन्ध ही अती थी । दिव्य मणयो के प्रभाव से वह जगमग 

रहा था। उसमं शब्द नदीं हो रहा था , ` दिलता-डलता भो 

त नही था उसके उड़ने से शरीर मे भम भी प्रतीत नहीं होता 
` .था। इस प्रकार उडते- उडते बात की वात में वह मदराचल 

केः शिखरो के समीपं पहुंच गया 1 ` 

„ वहां कौ शोभा. कों देख कर तो देवहूति भोचकी सी रह 

गं । कितना श्रनुपम सोन्दयं -था उस॒दि्य सुवणं शे का । 
कितनी भव्य थीं वहो की बड़ी-बड़ी विशाल गफायें मौर कन्द.- : 

राय । सवत्र मन को लुभाने वाली सुगन्धि युक्त. मन्द्‌-मन्द्‌ 

वायु चल रही थी! पुष्पों की भरमार थी. परियां के कलंरव 

में माद्कता थी। बहा मानों शोभा विंखर रही थी, सौन्दर्यं क्रा 
५, दी साम्नज्यथा, सभी के शरीरोंमें काम व्याप्त था। वसन्त 
वहास्यायीरूप से रदता थ । वायुरेव .साधीन नही थ, उने 
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कर्देमजी का लोकपालोकी पुरिमे विदार १५७७ 


अनुकूलता के अधीन रहना यङ्ता था ! वृ्ताको शोभा के 
अनुरुप फल, पत्र, पुष्प, पेदा करने पड़ते भरे । वहा के फलो मे 
एक्‌ प्रकार की मादक गन्ध आ रही थी । पुष्पा पर पटपद्‌ 
ंङरा रहे थे 1 वे पुव्पश्ची कों भाखभोरकर उसके साथ कलित 
कीड़ा कर रहे थे, उसे श्यपने-गंजार रूपी गीतों से रिभ रहें 
थे. सना करने पर भी उसके सधु का पान कर रं थे । पत्त 
चंचल हो रहे थे, पुष्प दिल-हिल कर भ्रमरं कों निपेध कर रहं 
रे ¡ मकरन्द पान कर्के भ्रमर उड रहे थे ! देवाङ्गनायं इस्लती, 
मदमाती, यलसाती इधर से उधर अपने पतियों के साथ घूम 
रही थीं । गन्धर्वं गा रहे थे, अष्सरायें नाच रही थीं ।देवता 
विहार कर रहे श्रे । बोणा, पणव, रजको ध्वनि अर प्रति ध्वनियां 
से संदराचल की कंदराये गंज रही थीं। विमानाकां श्रियां 
पंक्तिवद्ध खड़ी थी, छ विमान उड़ रषे थे, कुल उतर रहे थे । 

सीसे खन्दर गानो रदा था, किंली सेपान कादौ दार 
दाराथा, किसी मेचत्य काद्ी समारोह था. किसी य नारक 
का अभिनय टोरहा था। ऊुद्ं देवता अपनी दंवाङ्गनाश्या के 
साथ विमानं से उतर कर उपवनों कौ आर जा रहे थे ! उपव्रनां 
की रंग भूमि मनोरंजनके असंख्य साज सामान थे, 
जिधर देखो उधर ही रूप यौवन की गर्वाली नशीली अोपधियों 
के सेवन से मदमाती देवाङ्गनाये घूम रदी थीं । उन्न लजना 
थी न भय थां ! सभी विनोद्‌ में व्यस्त थे । सभी टस रदे थे हंसा 
रहे थे. गा रहे ये गवा. रहे भरे.नाच रहे थे नचा रहे थे. नहः 
रहे थे नहला रदे थे, जा रहे भः खारदे थे. खिलारहेथे 
पीरहेथे.पिला रै थे, सज रदे थे. -सजा र्दे थे,। कोड 
(५ ¢ ऋ (५ =€ (~ ^ ९ 
किसी से प्रस पूवक मिल रहा था. कोड्‌ किसी-को योर आखं 
तरेर कर जारदेथे। कोद पुख्व के प्रमाद सेच्ा राथा 
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ए७अद भागवती कथा, खण्ड ठ ` 


कोई पुख्य सीण होने पर अधा खुखकरके गिराया. जारा था 


विचित्र चहल-पहल थी । न वहाँ कथा थी न कतेन, न उत्सव 
न पर्वपूजन 1 खाश्नो, पिश्चो, विहार करो--इसी का बोलबाला 
था । सुनि के विमान को देख कर सभी सिद्ध, चारण, गन्धव, 
“ देवता भौर ऋषि विस्मित हो जाते । बे उसे आंखें फाड़-फाड्‌ 

¦ कर देखते । एेसा विमान लोकपालों की आरं परियां मे से 
किसी मे नहो था 1 देवाज्गनायें अपने पतियों से पूती--“श्राण- 
नाथ ! यह कौन इतनी, सौभाग्य शालिनी ललना रत्न है, जो 
च्मपने भ्रियतम के साथ इस दिन्यातिदिव्य विमान मे विहार 
कर रदी दै । आङृति-~कृति से तो यह कोई मानवीय महिला 
मालूम पडती है, किन्तु पेश्चयं भे.तो यह हम सब से बद़ीः 
ची हे 1 ् 


देवतां कहते-“ये भगवान्‌ कदंम सुनि की घर्मपन्नी है ॥ ` 


" भगवान्‌ कदम का भ्रमाव अमित है । उन्दने शीहरि की 
 श्राराधना से वे सिद्धियां प्राप्त की हे, जो किसी भी करम से प्रष्ठ 
नहीं हदो सकतीं 1” - . 
र इस प्रकार देवताश, सिद्धो सौर गन्धर्वो से वन्वित होते 
हए-- उनके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हए-मदासुनि अपनी 
“ भरिया के साथ एक वनसे दूसरे वन म, दूसरे से ` तीसरे वन 
म विहार करने लगे। सवत्र॒ उनका स्वागत ही होता । सभी 
+. उनको पुष्पाज्लति भेट करते । देव, गन्धवं चौर सिद्ध अदि की 
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(~ -याये उनके उपर पुष्प बरष्टि करतीं । पुष्पों से उनका विमान ` 
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अर जाता अआंर वे उसी प्रकार नीचे गिरते; जिस 
भकार आकाश से वषो में बदी-बड़ी वृदे अथवा. आले 


गिरते 


इस प्रकार भगवान्‌ कदंम स्वगं के सभी वैश्रम्भक, सुरसन, 
नन्दन, पुष्पभद्र, मानस तथा चैत्ररथ आदि दिव्य काननं मेँ . 
वहत काल पयन्त॒धूमते रदे । देवतानं के विमान,‡उनका 
रेश्य्यं, उनकी प्रभा, कान्ति समी ऊच महायुनि क्व॑म से 
पिछड़ी सी.जाती । देवगण तो पु्य के प्रभाव से स्वगं मे चाये 
ह ये तो भगवत्‌ उपासना ॐ अमाव से ` आये है । जिसके हृद्य 
मे भगवान्‌ की भक्ति है जिन्दोने पवित्र चरित्र, पुण्यश्लोकः, 
जगत्मंगल कारी, भवमय हारी भगवान्‌ पुरुषोत्तम के पावनं 
पादपद्मं का आश्रम ग्रहण . किया है, उनके लिये संसार मं 
दलंभ वस्तु कौन सी हो सकती हे १ उनके सामने स्वर्गीय सुख 
तुच्छ टै । सुनिवर जिस लोकपाल की पुरी मँ जाते, वे ही उनके 
दशंनों को आते! लोकपालों की पन्नियां भगवती देवहूति के 
पादपद्मं मे आकर प्रणाम करतीं । सुनि पल्ली छन्दं गलेसे 
लगातीं ओर अत्यन्त, स्नेह से कदतीं-- “हम तो भृत्यु लोकं के 
जीव है, श्माप स्वर्गीय रमणियां है, तीनां लोकां के अधी-धर 
लोकपालों की पूजनीया पन्नियो हँ । आपी समता संसार में 


कोन कर सकता है १ ` 







वे सब निनयाबनत होकर . भद्धासे अञ्जलि. बांधे इण 


निवेदन करती-“वि ! काद के हम अषीरवर है । आपके + 





द अगवत कथा, खण्ड टं 
१ [ कथः, खर्ड 


तनिक से शाप से कौट पतंग योनियों मे जा सकते है । संसार 
ष ॥ ४8 [9 ~| छ, 
का समस्त रेश्वये तो अपके अधीन. है । हम सब तो विषय 
=, च ५ "9 (५ प ४४ 
के कीड़े हेः । श्र पने अपनी अलोकिक उपासना फे प्रभाव से. 
अखिलेश को अपने वश में कर रखा दै। यापके रेश्र्य्यं के 
सम्मुख सभी का पेय्यं फीका ह! इस प्रकार सभी लोक 
पाल _ ललना से सत्कार पती हई, देवहूति अपने पति की 
अप्रतिम मदमा से मलो रंति परिचेतहोग यां 
| चिरकाल तक महायोगो भगवान कदम अपनी प्राणमय 
पले। का, तन[ लकां को अति अःश्चयरम्थ। वित विचित्र 
रचनाच्मा कां दिखति हृष दोप, ब; नद, नदा, समुद्र, कानन 
. अन्तरित्त सभी स्थानों मे धरूमते-वूमो सरखतौ तट के अपने 
उसा चिन्दुलरबरके समपके अश्र मे चाग । देवहूति । 
च सभी .इच्छाये पूरी इद । भूगोल देवने का उनका मारी 
दहल शान्त इदमा । वि्यधरो ओर किन्नस्यिं क द्वारा 
सेवित वे संसार के उत्तम से उत्तम विषयों का भोग करने 
सगा । अपने प्राणप्रिय काँ प्रप्ता प्राप्न करके वे संसार में 
ज~ ~> द्मत्यन्त अर थवः „~ ~ व 
अपन का अत्यन्त भाग्यवती नारो सममत शां । जिस पन्न 
के ससक ६ सन्न दी । उसके लिये संसार मे कौन ` 
= १ सरे अ 
। 1 < २ सय. वदकर सुख ओरदोदीक्चा 
। „` ` ल सवका देख लेने के परात्‌ अव छन्द सन्तान 
# “ऋ सवं श्रष्ठ कामना उत्पन्न हड 


पर, क 1५ ~ ५ त ॥ 
9 च ` जकः ि धि नि 
=, न - 4 == ०१ त "क १ अ ३ छ त 8 
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कटंमजी कऋा लोकपालों की पुरियो मं विदह्ार ५७८१ 


की प्राप्ति से वद कर दृसरा ओर कौन सा सर्व्ेठ सुख हे 
देवहूति ने अपने पति के सस्मुखं अपनी यह्‌ इच्छा प्रकट को 
मौर भगवान्‌ कर्द॑मजी ने उसके स्नेह के कारण उसकी वह्‌ भ 
इच्छा पूरी की 


ख्पय 


= जह शम सुखद समीर सुगंधित सव॒ श्रमहारी । 
मन्द्-मन्द उरि वहे काल अनुरूप विचारी ॥ 
कोकिल की कल करज गरज. मधुमय मधुकरकी । 
देवहूति ह चकित लखे . शोमा गिखिरकी ॥ 


देव, सिद्धि, सुर वधुनि तै.पूजित युनि तरिहरत मये ‹ 
निरचि निखिल भूगोल पुनि, निज आश्रमक्र्‌ चलि दये ॥ 


च चयक जि च च> क च्छ न्छ 


। | | # | ॥ » | न ~ न ४ ¶ । ^ ^ = ४ (4 र 
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कदमजी को विराग 


( १५९ ).. 


सव तद्‌ भगवान्‌ महययुपोवाह प्रतिभ तिम्‌ 
अथापि मे प्रपाया अ्रमयं दातुमर्हसि ।॥ 
हान्‌ दुहितृमिस्तुभ्यं विस्रः याः पतयः समाः । 
कचित्‌ स्यान्मे विशोकाय त्रयि प्रमिते वनम्‌ | १ 
(शी भा? ३ स्क० २३ अ० ५९,५२ श्लो ०) 
छष्पय 
आये आश्रम लोरि सुरति सुख त्रपिशिय दन्य । 
` नवधा करि निज वीर्यं यथा रिषि यापित कीन्हो ॥ 
नो कन्याये मई" -उमय कुल यश. विस्तारिमि । 
कमल ॒ग॑षमय देह जनक जननी युखदायिनि ॥ 
` बाल मालिनि के सरसि, किलके कूज चुता सव। 
छदम यदत जव युनि लस्य, मयो उदित वैराग्य तव ॥ 
` द"खकौ भहा कल्यां के समान लम्बी हो जाती ह शनौर 
` सुख के सेकडं वपं णके समान व्यतीत दो जाते है । काल 
को गतितो एक सी ही दै। वह प्रियो ॐ 
5 = पनीक्नो जयद्र .. ९नो कन्याश ये उतपन्न हे जाने पर बन के लिये जाते इय्‌ 


< 


हि 





दुःखो को देखकर ` 


छपे पतिसे देवहूतिजी कहती ह ह अमो! श्नापने जो मी मतिया ५ 


पू ॥ ( त ड १,५१. 

ष ॥ ति १५. ङ्कः 9 री १५ 4 ; थ ॥ ॥ न. १ ५ ~ त ¢ ॥ ८ 4 ््‌ ति ॥ ४ < त 1 
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शनैः शनैः नहीं चलता, सुखो को देख कर सुद बोध कर ` 
आगता नदीं । उसकी चाल सुखदुःख मे समान है, किन्तु हम . 
अपने मन से अपनी भावना ओर खुविधानुसार शनैः आर 
-शीघ्र की सृष्टि करते है । सुख-दुःख को मी दम्‌ मन सेही 
खड़ा कर लेते है । जिसने मन को वश मेँ कर लियः उसने 
संसार को वश कर .लिया। जो सन के अधीन हो गया, वह 
संसारे प॑ गया। सुख, दुःख, बन्ध, सोत आदि सभी 
का कारण मन दै! जिन्न मनकी गतिके रदस्यको सममः 
लिया दै, वे पदिले तो संसार विषयमिं फते दौ नद । यदि 
आरन्धवशात्‌ ' मगवत्‌ इच्छा से न्दे किसी परिस्थिति में 
विषयों को स्वीकार करना भी पडता है, तो बे शीघ्र ही नसे 
थक्‌ मी हो जाते है । मगवान्‌ के ध्यान में मम हो जाते 1 
च मैत्रेय सनि कहते दै--“बिदुरजी ! महायुनि कदंमजी इस 
„` अकारं अपनी प्रिया को इस अआश्चयंमय भूगोल, .खगोलको 
दिखाति हुए, स्वर्गीय वनं उपवनं की शोभा निहारते हए सब 
को अपने दिव्यातिदिव्य पेश्वय्यं से चकित बनते हए अपने 
्ा्रम सं लोट अये 1 उन्दने अपनी घमपन्नी को संसारी 
सुख देने मे छं मी कोर-कसर नही छोडी । अनेक वर्षो तक 
र उसके साय रमण करते रदं । दोनों ने ही एक दूसरे को 


` की थी, वह सव तो श्राप पूरी कर दी, ज्तिर मी मै अपकी शरणागता 
& ह ड चोर निवेदन कसना चाहती द-उरुके लिये चापगे अव्‌ 
| [नदं दँ । देखिये ब्रह्मन्‌ ! ्रापकी ये नव कन्याये ह, इनके अनुख्प श्राप 
को बर की खोज करनी चाये । इनका विवाह करके ग्रोरसेरेलियि ` 
कुद श्राधार छोडकर ही चप वन्‌ ज्य । श्ाप्रके पणिजक हने पर्‌ ` ` 
रे शोकको दूर करने के लिये कोई योग्य पुत्र भी हना चाद्ये ।” 


।  ॥ 
॥ = 
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अपना हृदय अर्पित कर रखा था । दोनों ही योवनके मद्‌ 
म मतले से वने हृएट थे ! कव दिनि हु्ा, कव रात्रि इं ? 
उन्हं पता ही जहम लगता था । इस प्रकार अनुरागमे असक्त 
हए उन द्म्पतिके दिन त्त के समान्‌ वीत रहे थे । कऋमशः 
मुनिके वीयं द्वारा देवहूति के गभं से नो कन्याश्यों का जन्म 
इरा ! वे समी सुन्दरी. सुशील, चार होसिनी थीं । उन सबके. 
अंगो से दिव्य कमल की सी गन्ध सदा निकलती रहती थी; 
जिनकी सुवास से वह विमान सद्‌ा युवासित वना रहता । वें 
अपनी तोतली वाणी से, बाल सुलभ चंचलता ओर चपलता 
से मता-पिता के मन कों लुभाने लगी! पुष्पों के समान दंसती 
हृदे, चारों ओर किलकती ओर कूदती हुई बे वधिय उस विमान 
म एसी ही लगती थी; मानों समुद्र मे छोटी-वड़ी रंग विरंगी 
मछलियां तेर रही हों । ुनिकी गृहस्थी,बदने लगी । वे एक के 
` बहुत हो गये । देवहूति अब जाया हो गद । सुनि के हृदय में 
तों वही. भगवान्‌ की छवि वेसी थी । वे तो ब्रह्माजी की आज्ञा 
से भगवत्‌ सेवा सममकर गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट हुए थे । वे ` 
तों निवृति धमे के उपसक थे । प्रवृत्ति को तो उन्होने लोक 
, संप्रहके लिये सखीकार कियाथा। जव उन्होने देखा मेरी 
वश्वियों से घर भर गया है, सम्पूरणं भवत उनके कलर से 
गजता रदता हेः देवहूति उन्हीं क लालन पालन में व्यग्र वनी 
रहती ह, अपने भी मन की स्थिति छ्य फंसती हई सी देखी । 
मन मे ङच् माह का सा उठता हा अंङर दिखाई 'देने लगा, 
तव तो सनि को चेत .इच्ा-“अरे, मै तो ठगा गया । भगवान्‌ 
की साया ने सुम फंसा लिया। मँ तो विषयों के धीन हो 
गया । गृहस्थी रूपी कीचड़ मे फंस गया । माया मोह ने सुक. ` 
अपना करिकर बन। लिया । अव अधिक दिनि इस मंमट मे 
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फंसे रहना टीक नहं । इस विचारके राते ही उन्दने देवहूति ` 
से कहा-- मानवि ! मेरा वह कमंडलु कदां दै १ _ . १ 
उप्ता के ख्रर में देवहूति वोला--“अवः इतन ता थ, 
चोद्ी फे रन्न जटित वतन पडे ै। उस लोकी के तृवेकी 
कैते याद चाग कहं उपर पड़ा होगा ।" & 
गम्भीर स्वर मे भगवान्‌ कदंमजी वाल-- नदीनरही, यद्‌. 
वात तहं , अमी उसे दूँद कर लाच्मो -आओर बह मर। मुज क 
मौजी भी लाच्मो । ४ 
० [4 © [* © ॐ (५ ४9 = (ष क 
देवहूति हसती इई चली गह । दा तान कन्याय भी _उससे 
लिपट गयी । किसी को पुचकारतीःकिसी को प्यार करती, किंस का 
स्तेद से डोँटती हई बह ऊपर चद्‌ गई 1 छाट। प उसृकौ ६ 
म थी । उपर से कमंडलु टा लाई, मज क मजा | ए 
-+ दोनों दायो से पकड़ कर मह मेँ दे ली थी। इससं दसत हद 
ष ^ € 9 9 क, 
वह अपने पति के समीप आद, ङ व्यग थ स्वर सें बोली, 
ध्लो, मिल गई ्ापकी यह निधि । आज कैसे इन'वातों की 
याद्‌ आआगड 4 
श. । ९। क्ष र @० रे 
सुनि ङं न बोले । उन्दने दिव्य रशम। व श 
प म बन्ध लिया । 
रद यूका भगवन पदम्‌ वा! करे क 
द्वाल की लंगोटी लगाली । कमंडलु हाथ म ल आर सङ. 
चोल “मलपुत्री ! जय-जय सीताराम ! अपने राम तो चव 
„ चले, अव तुम सम्दालो इस गृहस्थ का }" 


अव'तक तो देवहूति दसी समः रहीं थीं, विनोद्‌ से बति, 
कर रहीं थी अव उन चेत हृ्ा 1 अर यह्‌ तो सुनि की वात 
सच्ची है । ओ समती थी किये मेर वशम दो गये। मरक्राड़ा. 


द: ` ` ©6-0. ।५५।१५।९5])८ 112५८80 \/8 
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छग बन गये । मेरा ध्यान था -प जमृड़े की भांति इन्दं जेसा 

नाच नचञंगी वैसा नाच नाचेगे, जहो बिराङगी वहीं वेटेगे; 

जो कराञंगी वही करेगे, किन्तु मेरा वह कोरा म ही निकला । 

ये विरागी किसी के होते नदय । “राजा किनके पाने, जोगी 

क्रिनके मीत ! उसने लड़की कों गोद से उतार दिया, रेशमी 

साड़ी को गले म लपेट कर घुटने टेक कर हाथ जोड़े इए हृद्य 

सरे मयभीत होकर; उपर से ` सुसकराती इई बोली-“प्रमो ! यह 

` श्नापके अनुरूप ही है । किन्तु सुम. मवला कौ ओर भी तो ङ 

ध्यान द्‌ | | ४.५. 

 : विरक्ति के स्वरम सुनि बोले-“देवहुति ! संसारः मँ सबल 

कोन हे ! समी निल है, निवल के बल राम हैँ । तुम उन्हीं का 

आश्रय रहए करो संसारी सम्बन्ध . तो च्षणभंगुर है । कौन 

किंस पर कोप करता हे, कोन छपा करता है करने, कराने 

वाले तो वे शीरि ही है । उन्दीका आश्रय अहण करो, वे 

समस्त चराचर जीवों का-असंख्यां ब्रह्मारडों का--योग क्तम 

करते है । | | 

.. .  दीनताके. स्वरम देवहूतिने कदा-“स्वामिन्‌ ! यदतो 

„ सव सत्य है, किन्तु मेरे सवस तो अप दही है। र्यो केतो 

. 'पतिं हौ परमेश्वर है । मे आपकी शरणागता ह मेरे कोई अर 

ˆ "अवलम्ब नहीं । अतः प्रभो ! आप सुमे इसप्रकार रधर में 
^ "छोडकर अभी न. जोय | | 


“ सुनि बोले-“देलो, मैने तो दुदर पिताक सम्बल 


पिले ही कट दिया था । दहं स्मरण होगा, विवाह के पू 
^ `खष्ट शब्दों मे भने कदा था, किं जब तक इसके सन्ताने न 
गी, तभी तक. म इसके साथ रंगा । धा) सन्तान होते ही मे 


¶ 
* क 9 जैः 
|च ~ , अ, ह | ॥ ५५ | ॥ 
= ्ै- 9 ७ च 9. [क 
* | ~ च ~ 1. १ 
१. क थ चकै क} [ 
\५/ (| 511८4 






1 
"04 
५ 


(१ 104 


` 66-0. पतापत उकणला) (88881 016०0). 001८५०५ व्जतएनां  , 
शि 9 1 1 2.4 5 + 4 


नादो नि नी: 


५ 
1 


१.8 4६ 
६.4 


कदंमजीको विराग १७७ 


आज्ञा से किया था, नदीं तो ष्टम मोच्त धमीवलम्बी है। 
भगवान्‌ वासुदेवे पादपद्मोके रस को पान करनेवाल्ञे मत्त 
मधुप है । अव एक नहीं तुम्हारे नौ-नौ सन्ताने हो गड इन्दं 
दी तुम पालो पोसो, मेँ अव भगवत्‌ परिचर्यामे अपना वित्त 
लगाज्गा 1 


माता-पिता की एसी वाते सुनकर सभी लड़कियां इधर- 
उधर से आ. गहं" । आज अपने पिता एेसा षिचित्र वेश 
देखकर लड़कियां हक्की बक्की सी रद गई, बे बार-बार पिता 
क मुख को आश्चय्यं के साथ देख रदी थीं । अपनी माता को 
अ उनके सम्मुख धुटने टेक रोते हुए देखकर लड़कियों की 


` ्राखों में भी आंसू आ गये । छोटी-छोटी बच्चियों रोने लगीं । 


बहुत सी बड़ी सियानी विवाह योम्य हां गई थी सब 
समभतीं थी, इसलिये वे भी बार-बार अपने ओआंयुओं को पादं 


` रही थीं । रोते रोते देवहूति ने का-“स्वामिन्‌ ! मँ आपको 


अगवत्‌ आराधना से रोकती नदीं । आपका धन ही तप दह 
्मापकी तपस्या के प्रभाव सेह्ी तोम श्रपने को संसारमें 
सर्वश्रेष्ठ सोभागम्यशालिनी समती ह । म श्प पर दोषा 


रोपण भी नहीं करती । मेरे पिताः के सम्मुख आपने जो भी 


्रतिज्ञा की.थी; बह सब आपने पूरी की । सुम दिव्य सुख दिया, 


सन्ताने दी, प्यार दिया, स्वंस्व दिया । किन्तु इस समय मेरी 


एक ओर भीख है, उसे श्रौर दीजिये । उसे देकर आप॒ प्रसन्नता ` 
सेवन मे चले जायं ओर सदा के लिये स्वेशचर का निश्चिन्त 
डोकर आराधन करे ।” 
मनि बोले-^पुम क्या चाहती हो !” | 
छयोँसु पों्कर दीनता के साथ गदू-गदू स्वर मे देवहूति ` 


 बोली- “श्रमो । म तो अबला ठहरी। अकेली गरहस्थी के कार्या 
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१७८ - भागवती कथां, खण्ड ट 


कों कैसे कर सकती दँ, ञो जाति उदरी 1. ये लडइक्रियों सयानी 


च्छ 


हा गड है; समी विवाह के योग्य हो चलो दै ; इनके लिके योग्य वर 


खोजने मै कहो जाञ्गो १ सैनेतोश्याप के इस विमान से नीचे, 


पैर नहीं रखा; इसपर विरुके श्राप सुभे तीनों लोकाम 
घुमा लाये 1 किंस सुनि खे प्राथना करूगी ! कोन सुक अवला 
को चात सुनेगा ? लडकियो का विवाह न हृद्या, तो आपकी दही 


अपकीति होगो । इसलिये कियो का तो योग्य वरो के 
साथ विवाह कर जये । मोर. . .. .. चमर्‌. ०. ।“कटते-कहते 
देबहूति स्क गं 


तव मुनि बोले-“आर क्या? उस ओर कोभीकहदो। 
उसे स्यो दिपाती हो ‰ 


देबहूतिने छ लजाते हए कदा--“महराज ! ओर कहने 
म सुभं लजा लगती हे । देखिये .शाखकारोने लियो को 


स्वाधानता पूवक स्वतंत्र रहने का निषेध क्रिया है । बाल्यकाल 


म वे माता-पिता गुरुजनं के अधीन रहती है। विवाह होने 
पर परति क अधीन ओर सन्तान होनेपर पुत्रके ्याश्रय सें । 
अपि चर जायगता मर सहरेको भीतो कोहं चाष्िये। फिर 
अपि ता भगवत्‌ अराध्नाके प्रभवसे संसार सागर से तर 


जायंगे, अपो सहधर्मिणी शरोर धर्मपन्नो कहाकर मो ` 


यदि में चोरासी के चक्कर ही मे पड़ रही. तो यह्‌ अपके लिये 
मी बङ़े अपथशको वातदहै। अतः मेरे उद्धार कामी कोट 
उपाय साच । मेरे ध्राश्रय का प्रबन्ध करके ही जाय॑ । ये 
` लकया ता दूसरे घर के किये पालो पोसी-जाती है | इतके 
ता जह्‌। पल निकले कि फुर छर करे उड जाती 2 । फि्‌ 
त माता-पिता को भूल सो हो जातो है । शिक द्मा्रय तो 


चै 
त शै 
की >4° ^ 9 
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कदमजीफो विराग १५८ 


८८ 


युत्रही होतते है; जो किसी तरह जीवनभर निभति है मरने 
४७ 


पर आद्ध तपण करके.पूं नामक नरक से उद्धार करते है । 
इसलिये वहुत नही, एक पुत्र की घोर भिक्ञा है ।* 


पुत्र का नाम सुनते दही मुनिवर कदकजी कां सगवान्‌ के 
वरदान कां याद्‌ छरा गई ओरं वड़ स्नेह के साथ हसते हए 
बले-- भी तम्ाःस सन्तानो से पेट नहीं मरा क्या ? 

रेह ति ने ल जति इए ` कहा--“महाराज ! ठष्णा कभी शान्त 
शोड़ हौ होतो रै । धन-तन्तानों से अज तकर किसी की ठप्रि हृं 
है ? किन्तु अव मै लोभ वश नदी, युक्ति कामना से पुत्र चाहती 
ह । देखिये, सगवान्र कौ कंखी विचित्र माया द चप कसे समस्त 


य 


ग्रस्यं र धिद्धि्रके खामी पतिका पाकर भीमं विषय 


2०४ 


भोगे दयी फंती रही । अ्रापसे युक्ति सम्बन्धी प्रश्न भी 


नहीं किय ¡ फिर मी केसे भी हा, सत्संग तोदहश्या दी। जैसे 
अनजान सें भी विप खाने से पुरुप सर जाता है चोर भूल में 
मृत पीते पर भी श्रभरः द्योःजाता ह, उसी प्रकार श्मापका 
मोघ सत्संग व्यर्थं तो होना नदीं चाहिये 1 अतः मेरा यह्‌ 
जीवन साथ होना चषिये । जीवन की साधकता इसी में दै 
फ़ि डस शरीर से सहापुरुषां ऋ! य्थशत्ति संवा दा सक आर 
जो भी कार्य फिये जये, मगवान्‌ की प्रीति के निमित्त संसार से 
वैराम्य उत्पन्न करने के ही निमित्त दा । माया क च॑क्कर सें पड 
कृर॒सैने ठेसा नयं किया. मेरी वहं भूल अव ठाक द जाय, अवः 
सै विवेक मैयम्य से युक्त हकर भक्ति कं साथ उन अन्तयामी 


अखिलेश की आराधना मे तल्लान ह्यं जाऊ 1 


पनी पत्ती ॐ पेसे विवेक वराग्य पूण वक्यं सुनकर 


देम सुनि को वड़ा सन्तोष हश्रा उसे ` सन्त्मना देते हुए, षे 
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` १७९६० ` ` . भागवती कथा, खण्ड टं 


, , बोले--““हे मनिनन्दिनी ! हे अनिन्दिते ! हे अनघे ! स्वायंसुकः 
मनु की पुत्री के ये अनुहूप ही बचन हँ । तुम घवबरा्ो नदी । 
तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी । मेरा सत्संग कभी निष्फल नः 
-ज्ञायगा 1 तुम चौरासी के चक्रम कभी भूलकर भी न फंसोगी । 

भै वद पुत्र दगा । रेखा वेसा पुत्र भी नहीं! स्वयं साक्लात्‌` 
श्रीमन्नारायण ही तुम्हारी भक्ति से सन्तुष्ट होकर पुत्र रूप तुम्हारे | 
गभं से अवतीणे होगे । तुम अवतार जननी ओर जगत्माताः  . ~ 
कहलाश्मोगी 1 संसार मं तुम्दारी कीतिं तब तक गाई जायगीः. 4 
जव तक पंवमूत चर सुय-बन्द्र रहेगे ( ` 4 
^ “अत्यन्त हषे के स्वर में देवहूति ने कहा -श्रमो १ मै इस । 
सोभाग्य के योग्य ्रपने को नदीं समती [ मे तो एक मूढा । । 

अवला हु, स्वयं साक्तात्‌ विच्म्भरको अपने. उदर मे कैसे ` | 
) 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
। 





धारण कगृगी, जो असंख्यों नह्याण्डं को अपने उद्र - 
मेँ रखे हए है चीटी सुमेरु को कैसे अपने सिर पर रख- . . &- 
` सकती हे 1" ¦ | ः 
अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कदंम युनि बोले-“देवि । तुमः 
मेरे बचनों पर विश्वास करो। तम चनी. साम्यं से छन 
' धारण नदीं कर सकती । जब. वे छपा करके तुम्हारे गम चे 
पथारगे, तो धारण करने की सामथ्यं मी वे स्वयं दग । वरदान 
| देते समय स्वयं साक्ञात्‌ श्रीमन्नारायणने अपने श्रीमुखसे द्यी 
अमे आशा बधाई थी, कि मेँ अपने अंश से त्हारे बीयं द्वाराः ` 
 “ 'देवहुति के गभं से पकट हंगा ।* | \ 
[ : सन्नता से जिसका मुल मंडलं दमक रहा था, रेसी देवहूति 
^ . अपने को सम्दाल“कर रुक-रकं कर ` बोली--“तव प्रभो ! मुम ` 
क्या करना ` दोगा ९ कौन-सा संयम, नियम, नत, उपवासः ` 
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कदंमजीको चिराग ` ` १५९१ 


करना हागा  जो-जो मेरा कतव्य हो उसका मुे भली मोंतिः 


उपदेश करे 1 

भगवान्‌ कदंम वोले--~देवि! जिसने पति सेवा न की दो. 
नाना तों का पालन न किया दो, सवौत्मभाव से सर्के्धर 
श्रीहरि की आराधना न की हो, उसके यहाँ भगवान्‌ का प्राकट्य 
हो नही सकता । तुम्हारे जन्मं जन्मान्तरों के वड पुख्य है, जो 
तुम्हं एसा देव दुलभ सीमाग्य प्राप्न होगा । अव तुम सावधानी 
के साथ समस्त इन्द्रियों का दमन करो, अतिथि अभ्यागतो 
को अंधे, लंगड़े, भूखे, द्रिद्वियों ओर दखियों को अन्नदान करो, 
सत्पात्रं को विविध भांति के मणि माणिक्य दो, सब की कामना 
पूरी करो, नियम से रदो, तपस्या करो । शीघ ही मगवान्‌ 
तुम्हार गभमे प्रवेश करेगे ।” 

देवहूति ने कहा-“फिर महाराज ! मेरा संसारी बन्धन 
केसे दुटेगा ९ 

शीघधता से मुनि बोले --“अब भी ` संसार बन्धन रह गया 


द्या १ अरे जब साक्तात्‌ श्री दरि ही आ गये; तब . संसारं केसे 
रहेगां १ सूं के उद्य होने पर अन्धकार रह सकता हं ¶ रात्रि 


बीतने पर तारे प्रकाशित हो सकते ह १ गंगा जी में घुसने पर 


पापों का अस्तित्व क्या सम्भव दै १ श्रीहरि भरकट होकर तुम्हारे 
सभी संशयो का डेदन करेगे ! लोक मेँ तो माता-पिता पुत्रको 


` उपदेश देते है, किन्तु वुम्दारा पुत्र ही तमद उपदेश देगा! ` बह 
कुहं निमित्त बनाकर संसार भर के लिये उपदेश देगा, उक्तस ठम 
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तो तर ही 'जाश्रोगी, उसे श्रवण-मनन करके असंख्या श्रणिया. 

काभ उद्धार दगा वेसो वात को वातत मे भगवन्‌ का माया 

-से पार दौ जायेगे 1" 
मतरेय सुनि विद्धरजोसे कते ह-“विदुरजी ! अपने 

पति को एेसो वातं सुनकर देवहूति परम प्रसन्न इद्रे अर 

पति के चतय हए नियमा का सबधनीकं साथ पालन | 

करने लगी ।,; ६. 


खप्पय्‌ 


गह्यो कमरडलु हाथ चले तपर हित मुनि ब्रन | 
की यही निर ख, तपसखनि के दु मनक ॥ 


अज्ञलि वोधे उरपि विनय युत बोली वानी । | 
की प्रतिज्ञा परणं महयमुनि है अरव जानी ॥ | 
नतु प्रभो । पूत्रीनिङ्ुः योग्य वरनितं व्याहिके।. ५ 


ककं अवलम्बन छाड़ पुनि, करहि तपस्या जाइ ` के ॥ 
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( १६० ) 
| दवहृत्यपि सन्देशं गोरेण प्रजापतेः । 
+ सम्यक्चूद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्‌ गुरुप ॥ 
तस्यां बहुतिथे कडठे भगवान्मधु्रदनः । 
कार्दमं वीर्यमापनो जज्ञेऽप्िखि दारुणि ॥ १ 
( श्री भा० स्क० ३ २४ अ० ५ ६ श्लो० ) 
छखप्पय 
+ ` आहं वर की यदि कमर्टलु धरि पुनि दीन्ह। 
नह मुनि दयाद्र हं गये दूरि दयिता दुख कीन्ह ॥ 
 बोले-“भामिनि / दुःख शोक चिन्ता तजि डरो | 
गर्म मोहि तव अ्रकट होर्हिं हरि शुम त्रत धारो ॥. 
हित हौ तप त्रत करहि + हरि भत अतिशय भये । 
उपजे ररी . त श्ननल, त्यो अरय परगट. इ गयो ॥ 
रज-बी्यं से शरीर बनता है । सस्कारां खे अन्तःकरण 
जनता द । गसोधान के समय माता-पिता के ` जैसे स स्कार हग; 
सन्तान मे भी बीज खूप से वैसे ही स स्कार हगे । वे दी संस्कार 
& . ` तैतरैय सनि विदुर जी से कहते ई-विदुरजी ! देवहूति ने बड़े 
+ ` :गोख श्र दा सदत रनापति भगवान्‌ कद म की श्रा को स्वीकार 
फा० ११५. १७९३ 


८ 
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जाति करण, नाम करण आदि संस्कारों के द्वारा परिपुष्ट चर दद्‌ 
बनाये जाते है 1 इसलिये बरणोश्रम धमं मे संस्कार तथा रज-वास्य 
की शद्भि पर अत्यधिक बल दिया ग्या ह 1 ेसी कन्या के साथ 
विवाह करो, उसका कुल एेसा हो, उस ल में दुराचार न हाः 
शुद्ध कल हो ! अपना भी कल. शद्ध हो ` 1 शद्ध संस्कारो क द्वारा 
वेद मन्त्रो से गमधान करो, असुक-असुक तिथियों में अमुक 
काल मे मत करो 1 इन सवका एकमात्र उदेश हे सावी सन्तान ` 
के शद्ध संस्कार वनाना । जो पाप छी सन्तान हे; जिनका ~? 
गमीधान अवैध रीति से हा है; वे सन्तनें प्रायः पाप प्रवृत्ति 
बाली दी गी, क्योकि माता-पिता दोनों के संस्कार पाप पूणं 
थे । उनकी परमाथं काथो में रुचि न होगी 1 धिषय सुखो को दी 
सर्वस्व समः करं वे ध्मसेअधमं से, उन्हें ही पाने के लिये जीवन 
पयंन्त प्रयन्न शील होगी । इसीलिये तो कलियुग में बेद, सत्‌ 
शस्त्र, परमाथं पथ प्रायः लुप्त दो जाते है, क्योकि सव की प्रवृत्ति ` 
अधमे में हो जाने से रज-वीर्य्यं की शुद्धि पर ध्यान नहीदिया ४ 
जाता । गम्या-गमन का विचार नही, संस्कारों श पवित्रता 
नही, विषयः. भोगों का परावाल्य होने से स्वेच्छाचार वद्‌ 
च्जाता हे | | ॑ 


सगबान्‌ जिस दम्पत्ति को निमित्त बना कर अवतीणं होना 
प, छ ऊ ७ + क9 
चाहते है, वे साधारण दम्पति तो होते नहीं । जन्म जन्मान्तरं 


| किया । बह कूटस्थ जगत्‌ गुड भगवान्‌ परम पुरुष की श्राराधना करने 


लगी | इख के द्ननन्व॒तरहत॒ काल बीत जाने पर मधूसूदन भगवान्‌. ` < 
कदम्‌ सुनि के वीया श्राश्य लेकर मुनि पती के ग्म॑स्े ` 
उसी प्रकार मरकट हये, जिस प्रकार ईधन 4 


नका श्राश्रव लेकर श्रि प्रकटः 


। 


१ 


, शेतीहे।". 


८.) ^. “क नच: ~ 
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के असंख्या पुर्यो से, शभ कर्मो से, - विविध धमां के आाचरणों 
से एेसा सोभाग्य प्राप्न होता है। यद्यपि श्री हरि कर्मा के अधीन 
नही दै । नतो कसं. भोगों को भोगने के लिये दही अवतीर्णं 
होते हँ चर न कोद उन्दः पुख्य क्म, विविध धर्मो ॐ द्वारा 
ग्ाप्र ही कर सकता हे। उनकी भाप का एकमात्र कारण तों 
उनकी कृपा ही ह । किंस पर बे कृपा कर दे, को अवतीणं हो, 
किसे दशन दे, इन वातो को उनके अतिरिक्त कोड जान ही नही 
सकता । फिर भी सिंहिनी का दूध सुवणं के दी पारमे रिकिता 
हे । भगवान्‌ भी तपः पूत, धमोचर्श मे निरत, परम 
युख्यात्मा, महान्‌ संस्कारी, श्रेष्ठ सदाचार युक्त दभ्पत्ति के यहां 
ही अवतरित होते दै 1 जो उनकी कृपा के भोजन बन चुके हैः 
जिस पति-पत्नी को वे अपने जन्म का निमित्त बनाते है, उनकी 
वैसे तो आरंभ से ही धमं में वृत्ति होती दै, किन्तु अवतरण 
के समय तो उनका मन सदा श्रीहरि के चरणोमेंद्यीलगा 
रहता हे! | ५ । 
मैत्रेय सुनि कते दै--"विडुरजी ! जव भगवती देवहूति ने 
अपने पति से यह वात सुनी, कि उसके यदं सा्तात्‌ श्रीहरि 
अवतीरं होगे, तव तों वे बड़ ही संयम, नियम से रहने लगीं । 
जन्म कमं से रदित, निरज, निर्विकार, जगत्‌ शुरु परात्पर 
पुरुषोतस सुमे दर्शन देगे, मेरे गमं से पुत्र रूप में उत्पन्न होगे 
यह स्मरण आते ही उनके रोम-रोम खिल गये ओर सोते 
 . ` जागते, उठते-वैठते, खाते-पीते, उन्हीं अचिन्तय शक्ति वाले 
ॐ सर्वेश्वर का ध्यान करने लगीं । इस प्रकार श्रद्धा संयम से 
रहते हए निरतर. पुराण पुरुष का ध्यान करते हए नदं वहत 

समय व्यतीत हों गया 1 
अव भगवान्‌ के प्राकट्य का काल उपस्थित इया ! प्रथम 


व 
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भगवान्‌. ते ` संकल्प रूप से ` प्रजापति. क्व॑मके वीयं मे दे 
किया । फिर जिस प्रकार अधरारणि -उत्तरारणिके सघष से 
अभि देव उसन्न होते है, . उसी प्रकार भगवती देवहूतीं के गस 
से साक्तात्‌ श्रीहरि कपिल रूप से अवतीणं इए 1 भगवान्‌ के 
जन्म के समय .सवत्र आनन्द छा गया । चराचर जीव सुखी 
ए । विरोष कर युयुक्त ओर ज्ञानि को परम आनन्द हुः, 
च्यक यह्‌ ज्ञानावतार ही था! लुप्त इए सांख्य ज्ञान के प्रचार 


` क निमित्त हो भगवान्‌ ने यह.कपिल रूप धारण किया था। उस , 


` समय देवताश्च ने,उसके उपर पुष्प बृष्टि की, अकाशमे गन्धवं 


गाते लगे, देवता दुन्दुभी वजाने लगे, ` अप्सरायं दत्य करने 
` लगीं । मेघं अपनी गड्गड़ान तडतड़ान - से श्रपनी भ्रसन्नतः ` 


भ्रकट करने लगे 1 मुयुधश्मं के मन भ स्वाभाविक प्रसन्नता छा 
गई । प्रसन्नता के कारण समुद्रो का जल उमडने लगा. अभि 
^ होत्र की. अभ्रियो स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी । दशो दिशां 
भे आनन्द छा गया, प्राणि मात्र का हृदय हषं से भर गया ` 
[९ “ 

पत्र खे मी वद्‌ कर पोत्र.की . उत्पत्ति . पर , प्रसन्नता होती दै 
हाजी ने जव देखा, कदंमजी के साधारण पुत्र ही नदीं हरा 
इ, स्वयं सान्ञात्‌ श्रीमन्नारायण ही -पुत्ररूप मे उनकी पुत्र वधू 
क गमं से श्नवतीणं हए हे, तब वे वहुत शीघ्रता पूर्वक ब्रह्मलोक 
से कदंम युनि के ` राम की ओर चले । वे च्रपने चारो तिरो 
पर चंसचमाते हए दिज्य चार  सुकुट धारण किये हृए थे । 
कमंडलु, पोथी-पात्न भिये हए वे हंस को शीघरतां से चलने का 
निर्देश कर रदे थे । उन्दः इस प्रकार व्यमना से जते देखकर 


उलकेजो नो मानस धुन यः वे ढी उतवा से बोले-“प्रो !. 


माप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे है १५: 








च 
) 
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भगवान्‌ ब्रह्मा विस्मय का भाव प्रगट करते इए बोले-- 
“अरे तुम लोगों को छु पता दी नहीं । मेरी छाया से उत्पन्नं 


` मेरे मानस पुत्र प्रजापति कदैम के यद. स्वयं सात्तत्‌ श्रीहरि 
भरकट हए है । ये सवकी मनोवांछा को पूरं करने बले है । 
उनके सम्मुख विना छल कपट या निमल चोर निष्कपट होकर 
जो जिस भावना से जायगा, उसकी बह भावना तत्तण पूरी ¦ 
होगी 1 | ४ 

इन सव सुनियों का मन भगवान्‌ की प्रेरणा से ्रृतति धमं 
स्वीकार करते से--विवाह करले भँ-लगा या। उन्होने सन. में 
सोचा-यदि हमरा विवाह दो जाय, तो हम भी भगवान्‌ 
ज्या जी के साथ श्रीहरि के दशनो. के लिये चलें । 

चट-बट की जानने वाले भगवान्‌ ब्रह्माजी उनके माव को 
& ताड गये खर शोघता से बोले, ठम लोग भी मेरे 


[3 


साथ चलो, मंगल युति मधुसूदन वुम्हारी मनोकामना पूणं 


छर । तुम सवकी वाया को पूण करेगे ” इतना सुनते ही वे 
नौ महर्षिं मी ब्रह्माजी के साय चल दिये । 
भगवती सरस्वती से धिरे हए विन्दु सरोवर के समीप 
महानि कर्दम छा दिव्य आश्रम था । भगवान्‌ के रम्यो 
चे निमित यह तीथं प्राणियों के समस्त अश्भो को नाश करे 
| वाला था 1 महास्रनि कर्दम भगवान्‌ के जन्मोत्सव की तेया- 
( ` स्थिंकरर्देये, कि इतने मदी उन्हं अकाश. से उतरते हुए 
` . महर्बियो' ॐ सदित भगवान रह्मा दिखाई दिये 1 यह देखं कर 
वे बडी ही प्रसन्नता के सदित उठ कर खड़े हो गये 1 भूमि में 
लोट कर उन्दने लोक पितामह चतुरानन के चरणा मं साष्टाङ्ग 
. अणाम किया 1 तदनन्तर अन्य ऋषि-महषियो का मी यथा . 
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व स्वगत-सत्कार क्या 1 कदेम जी की की)हुर पूजा को 
सुनयो सहित यथावत्‌ स्वीकार करके हेसते हुए बह्माजी बोले-- 
 _ “बलस ! कदम, मे्वम पर बहुत प्रसन्न हँ । तुमने ही यथार्थ 
म मरी सच्ची सेवा की । इस वाह्म पूजन की अपेक्षा सै आज्ञा 
पालन रूपी आन्तरिक पूजन को सवं शरेष्ठ सममत दँ 1" 
हाथ जोड़े हृए विनीत से म बोले- 
“महाराज, हम से तो ५५ ध स र 
राज, हम ही न. सकी । 
विनता देम इस गृहस्थी रूपी मंमट मे ठेसा पंसा दिया, 
किं हम तो सेवा सुभरषा सव कृच भूल गये । इसि नन तेल अरं 
-कच्चे-वच्चो की चिन्ता म लगे रहे |” 
यह्‌ सुन कर न्या जी वोले-“चरे मैया ! शरीरि हीं 
सेवा थोड़े ही है । अपने गुरु चं मी क र 
सये ञ 5 वना. 
ख नन किच शरद्धा सदित पालन करना, यही सव से श्रेष्ठ सेवा 
। ठम ने मेरी आज्ञा का निष्कपट भाव से पालन करिया है। 


सुः खष्टि रना मेँ ्आशातीत सहयोग प्रदान पर 
म्हारी सर्वोत्तम सेवा है । क 


4 १ यद कही रहे थे कि महामुनि कर्दम की नौ की 
नाश्यां पु „ न श्रकर लोकपितामह को प्रणाम क्रिया 1 
स स्नेह के साथ वच्चियो के सिर पर प्यारसे हाथ फेरत 
&ए बह्याजी बोले-“ये तुम्हारी लङ्क्षिया बड सुशीला दै। 
बहत सरल स्वभाव की» श 
+ कदसजी ने कहा-- क्या करू भगवान्‌ । ये सबद़ी सव 

बाहु योग्य हो गई है, इन सव की मने बड़ी चिन्ता 

1 मे चाहता ह इनके र ता 
4 हू इ अनुरूप ही बर मिल जाये, तो इनका 
+. ` न शलमय हो सके । अब युमः इन वच्नियों की 
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भगवान्‌ कपिर देव का अवतार १७९९ 


ही एक चिन्ता श्यौर रोष है किं ये अपने-अपने घर चली जाय, 
इनके हाथ पीले करदः , तो मानों मँ गृहस्थ के समी छृत्यों खे 
निसु क्त दा चुका 1 

ब्रह्माजी हसते हए वोले--“तुमने इतने दिन भगवान्‌ की 
अराधना की है, उनका साक्तातकार किया . है, उनसे दुलभ 
वर भी प्राप्न किया रै, फिर मी तुम चिन्ता" करते हो ।जो देव 
विश्वंभर ह, जिन्द चीदीं से लेकर मेरे काय तक की चिन्ता 
है जो सवकाःखमय पर योग केम चलाते हैः वे स्या तुम्हारे 
कामों को भूल जा्येगे १ भगवान्‌ अपने भक्तं का कायं स्वयं 
करते है । के है ये सव तुम्हारी कन्याये ¢ 


कृर्टम जी वोल्ल-“ महाराज ! सवका सव सम्मुख ही तां 
है, पूरी की पूरी सेना है । नवग्रहों की तरह ये नी की नौ सुमे 
घेरे हए दै 1" 

मये हृए नौ षियो' का मन उन कन्याच्मां कं शरीर से 
निकली हृदं कमल की गन्ध के कारण लुभा रदा था। ब्रह्माजी 
तो सव समम सोच कर ही उन्दं ` अपने साथ लाये थे; अतः वें 
बोले “देखो ये नो ऋषि है । इनके साथ तुम अपनी कन्यां 


का विवाह कर दा 1” 


कर्दमजी ने कहा-“महरज ! मेरा वडा सोभाग्य हे, धर 


चैट बर मिल गये । सो भीं एक दो नही, पूरे नोकेनों। अव 


यह्‌ आज्ञा कीजिये किंस पि को कान सा कन्या दु १२ 
ब्रह्माजी शीघ्रता से बोले--“मेयाइसे तुम लोग आपस में 


द्यी यलमलो 1 तुम्दे जो युनि जिस कन्या कं अटुपरू जान्‌ 
यडे याजो मुनि जिस कन्या को वरण कर, उसां क साथ कर 


दो, श्चच्छी वात है,यद्‌ सव तों पी करते रहना । चला, तु्डार 
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यहा पुत्र रूप मे जो परमात्मा प्रकट हए है, उनके दृशंन तोहे 
` ओर कराश्नो। मै बहुत सां कायं छोड कर आया ह, सुकते 


बहत शाता हे । चोददों युवनों का--पूरे ब्रह्मांड का--काम 


देखना ह | . 


`, बह्माजी की एसी वात सुनकर. महासुनि कदंमजी वड़े 
आद्र के साथ लोकपितामहः को श्नपनी पन्नी के भवन 
भं ले गये । पितामह को. आते. देखकर देवहूतिं घु धट 
कदने लगी, लजाः कर. वह एक रर प्रणाम करफे खड़ी 
हो गई । तव व्रहमदेव वोले- “री वेदी ! अव घूघट का 
; ज्याकाम (अनतो तू हमारी भी पूजनीय हो गड ।जो भेर 


वथा सम्पूणं जगत्‌ के पिता दै, बे ही जव आकर तरे पुत्र वन॒ ` .'. 


गये तव त. जगन्माता बन ग । देख,. ये किसी ॐ पुत्र नहीं 
हैःसान्तात्‌ वैक अधिपति भीहरि हे, तू देखती नहीं इनके केश कैसे 
वण वण के है । कमल के समान सिते इए सन्दर विशाल 


नेव, वज.अङु श, ध्वजादि विह से विहित छोटे-छोटे नवीनं * 


त्त क समान. कोमल चरण ये सव भगवन्ता के 
चिहदहै। यें शाखज्ञान ओर अनुभवज्ञान ऊे द्वारा सभी के 
, संशथां का मूलोच्छेद करी” ` | 

४ धूःयट की ओट मे वड़ी लङ्क द्वारा देवहूतिजी ते कह- 
,  -लाया--“महराज ! सवकां संशय "तो छेदन करेगे, मै रेसी 
. ..की ेसी ही चाज्ञा बनी रही क्या ?-ङढ मेरे ऊपर भी तों कृपा 
होनी चाहिये ।” 4 ५ 


~ सुन्‌ कर बह्याजी देसे ओर बोले-“अरी बेदी । सब.“ 
`  अथम ये तुमे दी उपदेश देकर संधार सागर चे पार करेगे ` 
।  येसिद्ध गणो के अधौरवर -ओर सांख्याचार्योः ॐ स्वामी होगे ॥. 
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भगवान्‌ कपिलदेव का अघतारः १८०१ 


तेरी कीति को ये अमर वना्येगे। तुम दानां ने तपस्या आर 
वैराग्य के द्वारा इन्दं प्रकट किया दहै; अतः ये त्यागी 
विरागी के रूप में विचरेगे | 
लजाते इए देवहूति ने कदहा-“तव ` तो महाराज, बडे 
आनन्द की वात ह । किन्तु पंचाङ्ग देखकर इनका नामकरण ` 
तो कर देः” 
यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी खिल-खिलाकर दंस पड़े आर बाले~ ` 
“अरौ वेदी ! त्‌ केसी भोली-भोली वातं कर' रही हे ! इनका 
कोद एक नाम होतो बता 1 इनके तो अनन्त नाम दे 
असंख्या नामों सेये पुकारे जते ह, फिर भी संसारमेये 
कपिलः इस नामे से प्रसिद्ध हग आर तेरे यश का ससार 
म्‌ विख्यात करणं 1 
= मैत्रेय युनि कहते दै-“बिदुरजी ! इस प्रकार लोक पिता- 
मह्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा दोनों पति पल्नियों को समा कर भली ` 
भति आश्वासन देकर अपने हंस पर चद्‌ कर फुर-फुरं करत्‌. 
हए ब्रह्म लोकं की आर उद्‌ गये । 


खप्पय्‌ 


प्रकटे रु परमेश पितामह सुनि वह आये। 
अरि अंगिरा-पुलह्‌ आदि नव ऋषि सश लाये ॥ 
र कर्दम निरव पिता -यथा विधि खागत कीन्ही। 
८ ऋषि सश पजा करी सवनि कू त्रासन दीन्हा ॥ 
| करहु व्याह तनयानि को, विधि बोले इन चषिनि ते । 
कपिल रूप धरि पत्रवनि, हरि यि निज वरनिं 


रय सवप तवि प 


4 ष 
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नं [> 
कपिलजी की स्तुति 
( १६१ ) 
प्रं प्रधानं पुरुषं महान्तम्‌, 
कालं कविं .त्रिदृतं लोकपालम्‌ । 
आलत्मानुभूस्यानुगतग्रपज्चम्‌, 
| ` . खच्बन्दशक्ते कपिलं प्रप्य ॥ 

| (श्रीभा ० ३.स्क ० २४अ ० ३३ श्लो०) 

| छप्यय | | 

विधि रज्ञा तिर धारि ऋषिनि कर कन्या दीन्हीं । 

वेदिक विधि तै व्याह करे . विनती वहु कीन्हीं ॥ 

पव्‌ ऋषि पतनी लह चले हिय हरि कूं सुभिरत । 

कदम चिन्ता मिटी मयो भन श्रतिशय हरषि ॥ 

ही वने सव घुस लहे, हरि प्रकटे, कन्या द्ई` । 
कहाकरकी पा तेः सव इच्छा पूरन भई ॥ 
भोगों मे सुख तभी तक प्रतीत होता दे, जव तक उनमें 
डी बहुत आसक्ति ही, जह विषयं में से आसक्ति हैटी, छि वे 
ह विषय विषवत्‌ प्रतीत होने लगते दै । आसक्ति फे आधार पर 
` १ महामुनि कद्‌ मजी. कपिल मगवान्‌ की स्तुति करते ई “जो 
परमात्म स्वरूप, यकृति श्रोर पुरुष स्वरूप तथा महत्त काल. बह्मा, 
। । स १८०२ । 
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कपिल जी की स्तुति १८०३ 


दी यह्‌ स 'सार म्रपञ्ञ चल रहा द । जां स सार से वेराग्य इ, 
करं फिर ससार ` नाशवन्‌, त्षणभंगुर, अनित्य अर मिथ्या 
भ्रतीत होने लगता ह । आत्मा के सम्बन्ध से हम इस शरीर में 
-नाना प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करते है । यह मेरा पिता दै 
युत्र हे, पतिं है, सगा है, सम्बन्धी है जहां जीवात्मा इस शरीर 
से प्रथक्‌ हा, तहँ सब सम्बन्ध टूट जाते दहै । शरीर बुरा 
लगने लगता है, शीघ से शीघ्र उसे घर से बाहर करने के 
लिये व्यम हो जाते है । जिन अंगो{को देखकर सम्बन्धी सिहते 
ये, आज वे सव भयानक दिखाई देने लगते है । जिन्हें इन 
बिपयों की अनित्यता का ज्ञान दो गया दहै, ` उन्दं फिर स'सायी 
स्भटों मे फसा रहना भार सा प्रतीत होता है । कतंज्यवश 
च्य दिन ओर रहना ही पड़; तो वे दिन गिनते रहते हे । 

मैत्रेय युनि कते है--“विदुरजी ! जव महामुनि कर्दम के 
यद्यं भगवान्‌ कपिलदेव का प्रादुभौव हो गया, ओर ब्रह्माजी 
उन दोनों पति-पत्ियो को समभा-वुका. कर चले गये तथा 
आज्ञा ठे गये, किं इन ऋषियों के साशं अपनी कन्याञ्मां ` के 
विवाह कर दोः तव उन्दने पसा ही किया 1 उनकी कला 
अनसूया, श्रद्धा, हविमू , गति, क्रिया, ख्याति, अरुन्धति ओर 
शान्ति ये नो कन्यायं थी । इसलिये उन्हाने क्रमशः ना की नाश्यं 
ऋषियों को दीं । प्रजापतिं भगवान्‌ मरीचि के साथ कलादेवी 
का विवाह कर दिया 1 अत्रि्ुनि ने भगवती अनसूया का पाणि- 
ग्रहण किया, जिनके यं भगवान्‌ दत्तात्रय के रूप मे प्रकट 





निविध श्रहङ्कार तथा लोकपाल स्वख्प हे । सम्पूण प्रपञ्च चेतना शक्ति 
के द्वार जिनमें सभाया हृश्रा द । एसे स्वच्छन्द शक्ति वाले भगवान्‌ 
पिलाको मं प्रणाम करता हू |“ 
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हुए, जिनका पतिन्रतां घम संसार मे विख्यात है । अंगिरा सुनिः 
-कां शरद्धा के साथ गठबन्धन हमा, जिस शद्धा से रहित हकर 
किगरा ह्या कोई भो कायं सफल, ओर श्रेष्ट नहीं समम जाता । 
भगवान्‌ पुलस्त्य के साथ हविभू देवी का विवाह इचा, जनक ` 
वंश मे करर कमो रात्तस हए । पुलहः ऋषि ने गतिदवा कृ 
स्वीकार करिया, जिनसे इसःससार को स्थिति दै 1 गति नदो 
तो सव अगति ह्यो जायं । क्रिया देवी को भगवान्‌ कतु को ` दिया 
जिस क्रिया के सहारे ही समस्त यज्ञादिकं काय हात ह 1 प्रजा. 
पति भगवान्‌ भगु के साथ ख्याति देवी का षिवाह हृ्ाःजस 
ख्याति क. लिये ससार के सभी प्राणी "लालायित रहते 
. इसी वंश में भगवान्‌ परशुराम का अवतार हु । भगवान्‌ 
वशिष्ट को महामुनि कदम ने अरुन्धती देवी को दिया, जां 
पतित्रताच्यों से श्रेष्ट हे, जो अवः भी सप्रपियों के तारोके 
वीच आकाश मे अपने पति के साथ प्रकाशित हुई दिखाई देती 
हे । ये ही भगवान्‌ वशिष्ट सूयं वंश के पुरोहित हए । अथवो 
सुनि के साथ शान्ति देवी का विवाह किया, जिनके दासा 
यज्ञादि सभी कायं का विस्तार किया जाता हे 1 जिन कार्या म . 
शान्ति नहीं वे कमे व्यथं ह । इसलिये समस्त ऋषि सम्बाद्‌ केः 
अत मे तीन वार शान्ति-शान्ति का उच्चारणं करते है 
अपने-अपने अनुरूप पति पाकर कन्याश्मों को वड़ा दै 
दुखा । छछषि गण भी तकाय हो गय । उन्हें भरावान्‌ के दशनो 
, “ का प्रत्यत्त फल मिल गया। कदां ता बे सहस्रो वर्षाच्छी 
, "समाधि लगा कर भगवान की तनिक. सी भफोंकी को लालायिवं ` 
रहते थे, कां अव उनसे प्रगाढ सम्बन्ध जुट गया ` जीव व्यर्थं 
^... “दी चिन्ता करता है, अशद्धा वश. इधर-उधर भटकता रहता है 
. ^. जहां भगवान को शरण मे गया नही, किं उसके समस्त मनो-~ ` 
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ध. ` कपिल जी की स्तुतिं ` १८०५ ` | 


-रस सफल हो जाते द । फिर उसे ्न्यय कही याचना करने ` 
क! अवश्यकता नहीं रह जाती । कल्पतरु के नीचे जा कर 
लाग शुक्ति ही प्राप्त कर सकते है, कन्तु कृष्ण कल्प-तरु की 
छाया में तो सुक्ति-गुक्ति दोनों ही हाथ जोड़े खड़ी रहती हे । 
भगवद्‌ भक्त सक्ति तक को भी भगवान की सेवा के विना नह 
चाहते । किन्तु भगवान्‌ के समीप भी तो , वही जा सकता है 
जिन पर वे कृपाकर । वे प्रमु एकमात्र छपा के ही द्वारा प्राप्त 
दोते हे । अतः सदा सवेदा उनकी कृपा की "ही प्रतीत्ञा करनी 
चाहिये । 
इस प्रकार महामुनि कदम कन्याश्नों का विवाह करके, 
गृस्थ्‌ कौ इस सदसे बड़ी चिन्ता से मुक्त होकर निधिन्त 
हो गये । अव उन्दें द्ध मी करने को शेष नहीं रहा । 
गृहस्थ की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है कि उनके यँ ` 

५ पुत्र जन्म हो, जो मरने. पर श्राद्ध, तपण ओर पारलौकिक ` 
काय करे नरक मे पड़ इए पितरों कों उवारे वंश की परम्परा 
-को चज्खुख्ण बनाये रखे । कदंमजी के यहो पुत्र रत्न का भी 
-जन्म इमा । पुत्र भी साधारण "पुत्र नदीं स्वयं साक्तात्‌ निगश्ण 
निराकार श्रीहरि दी सुण साकार स्वरूप बना कर अवतीणः 
इए । यह्‌ स्मरण आते ही उनका हृद्य. भर श्राया । वे प्रेम 
अरित अन्तःकरण से उन्दी कपिल भगवान्‌ की शरण में गये । 
४ कुछ काल के अनन्तर कपिल भगवान बडे हो गये । उनम ` 
4, बाल खलम चंचलता नदीं थी । वाल्य कालं से ही वे शान्त, 
| '  -गम्भीर ओर मननशील थे । पहरों तक वन प्रदेश के एकान्त 

-स्थानों में वेट कर इन तत्वों का विवेचन करते रहते । प्राति 
` भ्युरुष के गृढुतम रहस्यं पर विचार करते रहते । 
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९८.०६ भागवती कथा खण्ड ठं 


एक दिन सघन वन के घोर प्रदेश मे विशाल वट वृ 


की शीतल यां मे सुनिने अपने पुत्र कों ध्यान मस्र च 
देखा । उनकी छोटी-खोटो लटायं वायु से विखर रही था 1 कमल 
के समान वित्ते हए नयन खुले थे, यख मडल पर यद्भुत्‌ 
देवी शान्ति विराजमान थी । वे पद्मासन से वेठे हए थे -श्रार 


` किसी गंभीर विषय के विचारों में निमम्न थे। महायुनि कदम 


ते जव अगवान कपिल को इस भाति एकान्त मे विराजमन 
देखा, तव तो उनके हषं का वारापार नहीं रदा वे एेसे ही. 
छवसर की खोज मं थे । उनका मन श्व गृहस्थी में लगता 
नहीं था यदपि गृहस्थी मे फंसने वाली कोद भी वस्तु नहीं 
थी । ल्कियां सव अपने-अपने धर चली गड थीं । देवहूतिजी 
सदा आराधना मे ही लगी रहती थीं । . कपिल भगवान वाल्य 
काल से ही विरक्त थे, फिर भी अहंकार का लेश तोथा ही! यह 
„ मेरा घर दै, यह्‌ मेरी पत्नी है, मे इसका भरण पोषण करने बाला 
भती ह, ये मेरे पुत्रै म इनका पिता ह, वे इस हकार के 
सुच्माति सदम वीज को भी नष्ट कर डालना चाहते थे । वे मन 
से ही नदी, शरीर से भी इन सव सम्बन्धो का त्याग करना 
चाहते थे । किन्तु भगवान्‌ की आज्ञा के बिना यह सव कैसे हो 
सकता है । प्रभु चाह तो सव संभव हे, वे न चाह तो मनमोदक 
खाते रयो, मूख तो वुमने की नहीं । अतः भगवत्‌ आज्ञा माप्त 
करने के निमित्त वे ध्यान मग्र भगवान कपिल की सेवा 

गये । उनके समीप पटच कर उन्होने भगवान्‌ को साष्टाङ्ग 
देडवत क्रिया। ` 

श्रपने पिता को अपने चरणों के समीप साष्टाङ्ग प्रणाम 
, करते देखकर लज्जा का माव भ्रद्शित करते हए भगवान्‌ कपिल 
संभ्रम क साय खड हो गये ओर उन्हे उठाते हए बोले- 
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कपिलजी की स्तुति १८०७. 


“पिताजी ! आप यह्‌ क्या कर रहे ह १ वच्चो को मला इस 
प्रकार लज्जित किया जाता है १ हम तो आपके वच्चे टे, आपको 


तो हमें आशीवोद देना चाहिये । प्रणाम करने ऊ रधिकारी 


तो दम हे । आप यह कैसी उलटी गंगा वहा रहे है |” 

कदमजी ने दीनता के स्वर मे कदा- श्रमो ! चापा सुमे 
ठगे नहीं । आप किसके पुत्र, संसार आपका पुत्र है । ्राप- 
कृपा के सागर है । किसी साधन से आप प्रसन्न नहीं होते । 


साधनोंसे तो देव गण भी वड़ी कठिनता से. चिरकाल के ` 
 पृञ्चात्‌--यदि विधान ठीक हु्ा तो-~- प्रसन्न होते है । फिर 


पकी तो वात दी प्रथक्‌ ह । प तो केवल कृपा बश अपनी 
अतुकृपा से दी प्रसन्न दते है । नहीं तो अनेकों योगी असंख्या 


जन्मों तक सुच समाधि द्वारा आपका ध्यान करते रहते है. 


कि एक बरार उन्हे समाधि मँ भ्रापकी चटा दिखाई ३ जाय । ` 


उनमें से किसी भाग्यशाली को दर्शन होते दै, बहतो को नहों 
भी दोते। पेसे होने पर भों आप इम विषय लोलुप गृहस्था ॐ 


अपराधो की ओर कुं भी ध्यान न देकर हमारे यदयं पुत्र रूप. 
मे अवतीणं हुए । यह एक विडंवना ही तो दै । चिना आपकी 
छपा के यह कमी सभव हो सकताहै | 
 , भगवान्‌ वोले--“पिताजी ! भगवान्‌ तो अजन्मा है, उनका ` 
रूप इन चमं चबं से दिखाई भी नहीं देता, इसीलिये वै 
अरूप कहलाते है । मेरातो श्राप रूप देल रहे है माता के. र 
गमे से मेरा आ्रापके घर जन्म हृ्मा है 1 क्षरं श्राप रा 
= मगान्‌ क्यो बता रदे है १४ 0 
कमज ने कदा--“नहीं मगवान्‌ ! श्राप ्र्पदहोनेपरभी ` ` 
भक्तो के इच्छातुसार अनेक रप धारण कर कते है । अनेककर्मोः 
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` -१८०्द्‌ ` ` -भागवती कथा; खण्ड ८ 
ॐ फल भोगे को आप जन्म नहीं तेते । भक्तों की इच्चति 
के लिये आप जन्म भीते लेते है ओर. पुत्र, मित्र, सखा सेवक, ५ 
दूत, किंकर आदि उनकी प्रसन्नता के निमित्त सव खं बन जाते 
ह । श्राप अपने मक्तों का सदा मान वदते ही रहते हं 1 उनकी 
समी उचित अनुचित बातों को शाप पूणं करते हं । इसका ` ` 
भ्रत्यत्त उदाहरण यैं दी हं । मेने मूल में अज्ञान वश आपके | 
सदृश पुत्र. फी याचना कर डाली । आप तो अपने सदश ध 
छकेले ही दं, अतः मेरी उस इच्छा फो पूणं करने ओर | 
छपनी ्रतिज्ञा को पूण करने के निमित्त मेरे घर पुत्र रूप 
सँ प्रकट हो गये 1" ८ | 
भगवान्‌ बोले --“पितजी. ! भगवान मे तो समस्त फेय, 


१ 


तचैराग्य, यश, ज्ञान; वीयं ओर सम्पत्ति-ये षडगुण सव॑दा 
निरन्तर विद्यमान रहते हे । मुख मे ये सव शाप कहँ देख 
रे हं ५. ६ 
` कदृमजी ने विनीत भाव से. कहा-श्रमो । आपका यह 
श्रवतार तेत्व-जिज्ञासु विद्रन्जनों के उपदेशाथं ही हव्या है । 
आपके पादपद्मा की पावन पीठ की बन्दना बड़े-बड़े ज्ञानी 
सांर्याचायं योगी गण सदा करते ही रहते दै । षडे मँ सदा 
निद्यमान रहते हे । श्राप कृति ओर पुरुष के भी नियामक 
 पुरपात्तम ह । महत्त्व काल्‌. ब्रह्मा, तीनों गुण, अदंकार, 
` देवता, लोकपाल, जड, चेतन जो भी ङ्ध हे, सबका अस्तित्व 
[आपकी , शक्ति में हौ हे । आपः स्वच्छन्द शाक्ति सर्वजन नौर 
"अनन्त ह । सुमे सुला नही, भँ आपके चरणों म पुनःपुनः ` 
, अंणाम करता हू ।” 1 
` इतनाः सुनते ही भगवान्‌ दंस पड़े भौर बोले-५“मदायुनि ! 


कट ॥ 
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 कपिलजी की स्तुति, `. १८०९ 


आपका ज्ञन बड़ा दढ दै । माया आपको स्पशं भी नहीं कर 
सकत 1 1 
कदेम मुनि लजति इए वोले--“महाराज ! जिनके ऊपर ` 
प्रापक कृपा दै, जिनके उद्वारका भार आपने अपने ऊपर लेलिया 
हे, जो अपके अतिरिक्त रोर किसीको कुं सममते ही नहीं 
न्दं माय{ भला स्पशं केसे कृर सकती ह १ एक वार . आपने 
` जिसे अपना कद्‌ कर वरण क्र लिया, वह यदि किसी कारण 
वश कु कालके लिये बिषय भोगों मे आसक्त भी दोजाय 
तो आप उप्तका शीघं ही उद्धार करते है, बेलपूवंक उसे संसार 
सागर से हाथ पकड़ कर उवार जेते हैँ । मुफ संसार मम्रा को 
ही उवारने के लिये आप मेरे यहां पुत्र रूपमे अवतरित 
| ११ 
मैत्रेयजी कहते दै--“विदुरजी ! इस प्रकार जव महामुनि .. 
^ कदंमजी ने भगवान्‌ कपिल की स्तुति की, तों बे उनके ऊपर 
प्रसन्न हए आर उन्हें . तत्त्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए 
भरन्त हये । 


| चप्यय 
| पुत्र . छप हरि तसे एक दिनि बैठे वन महं । 
, आज्ञा ले धर त्यागि चल्‌ सोची मुनि मन महं ॥ 
, ` करकं दंड म्रयाम विनय शद्धा युत बानी। 
क बोले-हे अचयिलेश `/ तुम्हारी महिमा जानी ॥ 


‹ माया मोहित मद हौः त॒म महेश च्रज अ्रसिल पति। 
ईः साधन सुलम न दरश तव, प्रकटे कान्ह छया त्ति ॥ 


फा ०११६ 








कदंमजो का संन्यास ग्रहण 
(६६) ` 


आ स्माभिषएच्छेऽ पतिं प्रजानाम्‌ , .. 
| त्वयावतीर्णाणे उताप्तकामः । 
 परिजद्‌,  पद्वीमास्थितोऽहम्‌ , 
चिषये त्वं हदि युजन्विशोकंः ॥१ 
.- ( शी भा १२९८ ०.२४अ ० ३४ श्रे ° ) | 


चप्पय 


अयो कतारथ दे धित ऋषि ऋराते 
१५ (& 
` जग के भोगे मोग मोह को नातो स । 
९ मा, अन्‌ कतो मूं हिव महेँ तव षा । 
( ददिन्द तुम्हे सर्वत्र निहाद्धे ॥ 
सच्छा दष विहीन , बनि, देह गेह ममता 
एल दस महं तम माव करि, ह अनन्य तुम कः ५. 


श्स्रतत्वे भापि का एकं मात्र उपाय #. ध 
विना सुख नह, शाश्वती शाति नहीं अ ॥ 
सुक्ति नहीं । ~ पत्‌ मूत भ दल । जो लोग ऋचि मूल कारण है त्याग । जो. लोग भवतति 

महामुनि कदम मगवान्‌ कपिल ते पाथना च ~ इ ऋक 
श्राप सम्पूणं प्रजागरं के पति ह आपके द्रवतीं ` न य 
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सवदा के लिये . 
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कृदेभजी छ संन्यास अ्रहण १८१९१ 


सगे को महण करते है, वे प्वैसने के. लिये नहीं करते 1 अहण 
कृरना ~-बिषयों भं सद्‌ा लिप्त रहना - यह्‌ कमे योग अथवा 
वणाश्मं धमं का अभिप्राय नदीं { वह भी त्याग के लिये हे। 
जैसे. युद्ध करते समय किसी अवसर पर शत्र को फंसाने को 
पोठे हटते इ; जहां शत्र॒ फसा छि एक इम आगे बदूकर उख 
पर प्रहार करते हैँ । सिंह शिकार करते समय तनिक पी हट 
कृर तव आक्रमण करता है, वहां पीडे हटने से प्रयोजन आक्र 
मण को भीषण बनाने के लिये हे । रागे कूदने के लिये ङ 
हट कर बल को बढाना पड़ता है, गति को दूत करने कां यह्‌ 
उपाय है । अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण जीवों . का ` विषयों 
के प्रति आकषण होता है, प्रारज्ध कमं बलात उधर ज्ेजाते 
है, इसलिये मनीषियों. ने कमत्याग के माग वणोभ्रम धमं 

श्रेष्ठ बताया दै । ब्रह्मचयोश्रम मे त्याग की शक्ता प्राप्र 
करो । गृहस्थाश्नम सं प्रारब्ध कर्मो को भोगते हए . धमं पूवक 
वनम तथा विषय का सेवन करो । वानप्रस्थाश्रमः, मे ज्ञान 
मे, अज्ञान में कयि हृए पापों का प्रायध्ित करते .हृए पूरं 
र्याग के लिये तेयारियां कते । सन्यासाश्रम मे सव कुद ॒त्याग 
कर, समस्त प्राणियों को अपने से अभय दान देकर -परिब्राजक 
वन. जाश्मो । यहो .वणाश्रम धमं का .रहस्य दै । दाराग्रहण 
त्याग के हयी निमित्त है । त्याग ही चरम लच्य हे । 


महामुनि मेत्रेयजी कहते है--“विदुरजी ! षि भवर आओ द 
 करदमजी ने भगवन्‌ ज्ञा समफ कर स्याग को खगे रखकर ही 


ऋणो से सुक्त होगया तथा मेर समस्त कामनायँं पूणं शग .। श्रव 


 .मेपै इच्छा दै किमे सन्यासाश्रम को ग्रहण करके हदय मः ध्यान करे 
षट शोक रहित होकर बिचरण 
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१८१२ _ ` - भागवती कथा, खण्ड-दं 


.गृहस्थाभ्रम मे प्रवेश किया था। उन्होनि अपने. ससुर सद्यराज 

 “स्वरायंयुव मनुः से. विवाहः केः पूवं ही सष्ट॒ शब्दां मं कह 
.द्या था-“देखिये, में गृहस्थाश्रम को .स्वीकार तो करता इव 
किन्तु श्राप सोचते कि मे मरते समय ` तक सदा गहस्थाशभम ` 
मही ९ फला रहू;; मेरी सत्यु, खौ-खौः खोंसते हए, परिवार - 
वालो से.धिरे हुए .षरमें खरिया परहीदहदोसोन होगा। 
` जहा तुम्दारी पुत्री के कोई सन्तान हद कि फिर जय जय रधे- 
-श्याम हयो जायगी । मे सव छोड-छीड कर वन मे चला जागा । ` 


` महात्याग कौ सर्वोत्तम दाला प्रहण कर लंगा, -क्योरिवे. 
-अनन्त भगवान्‌ ही मेरे लिये परम प्रमाण है 1" यह्‌ सुनकर हरं 
“ के सदित महाराज मनु ने कडा-~भर॒मो 1 त्याग तो हमः लोगों 
` का भूषण ही द । य॒मे इसमे कोर आपत्ति नहीं 1 भगवती 
.देबहूति मी सुन रदी थी । चतः बात दो टकर हो गे |] किसी ` 
को पीछे कुछ कहने सुनने को रहा नहीं । 
' .“ . अव.जव नो कौ नोयो कन्याश्नों फे विवाह होगे. घर 
मेपुत्ररूप से सन्तात्‌ शरो हरि मरश्ट हो गये, तव तो महामुनि ने ` 
सन्यास अ्रदण करने क। निश्चय ही कए लिया । एकान्त मेँ जाकर 
“उन्दने भगवान्‌ सें प्रार्थनां की । . 
“ ““ अपने पिता कों इस प्रकर प्रार्थना करते ` देखकर जगत क 
पिता भगवान्‌ कपिलं बोले--“युनिवर ! आपने पनी तपस्या 
^“ *से समे सन्तुष्ट करिया दै । इसलिये भै आप. के यहा यत्र रूप ओं 
` -द्मत्रतीणं हमा हूँ ८ । 
, , कदंमजी बोले-प्रमो ! आपको. तपस्या से . कौन प्रसन्न 
^ . `9र सकता दे । अपके पाने योग्य तप कर ही श्लौन सकता १ . 4 
 .. “आपकर जिस पर अनुकम्पा हो जाय, वही च्रापे दरशन का ` 
व सपिषपशा साद 
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करदमजीः का संन्यास अदण ` | १८१३... 


भगवान्‌ कपिल वोले--“मुनिवर ! यह सत्य हे, फिर भी 
लोकिक-वैदिक कर्मो मे मेरा.वचन हयी प्रमण है! मेरी वाणी को - 
ही वेद्-शाख् कहते है! मैने तुमसे कदा था-में ` तुम्दारे घर 
अवतीणं दगा । सो.उसी बचन को पूणं करने के ` निमित्त मेने 
अवतार धारण किया है । यह मेरा अवतार एक-विशेष कायं कीं ` 


ॐ क 


< सिद्धि के नि;मत्तं ह्या ह!" 
कदम मुनि ने पूष्धा--“भगवान्‌ ! वह्‌ कौन सा कायं. हे. ‰" 


भगवान्‌ कपिल बोलते-- “देखो ! प्राचीन सांख्य ` शाख लप्र 

भ्रायः होगयाःहै । जो लोग लिंग शरोर से युक्त होने की इच्छा 

` बाले है, उनके लिये साख्य शाख ही सवं शरेष्ठ ` साधन द । मूल 

` भ्करृति, महत्त्व -अदंकार, भूत, इन्द्रियां आदि तत्वों की परि 
‰ संख्या करने का जर्‌ पुरुपत्तम को इनसे प्रथक्‌ करकेः जानने ` 
` . काद्य नाम सांख्य दैः। उसी शाख का प्रचार आर प्रसार करना . 
 . मैरे अवतार का प्रधान हेतु दै। उम दोनों ने वेराम्य भाव से. 
मेरा आवाहन किया है । अतः मेँ गृहस्थ धमं को स्वीकार नही . ` 
, . कृगा । त्यागो. विरागी होकर हां संसार के सम्मुख संन्यास ` 

` धम का महान्‌.आदश उपस्थत करू गा । 1. 


 . ` कदमजी ने कहा--“यह्‌ तों मे .जानता हू, भभा ! कि 

आप गृहस्थाश्रम धम कों स्वीकार नहीं करेगे = 
ट =. इसका इच्छा मी नदीं । मेरा यदी बड़ा सोभाग्य हे श्ि. 
, आप हम जैसे अधमां के यदो च्रवतीणं हए किन्तु मं यह्‌ प्रर ` 
` “ जानना चाहता ह, कि आप यँ क्व तक विरज्ञेगे ।" , ` . ` ~ 





= , भगवान्‌ 
न € 





९८९४ ` भागवती कथा, खणड ट, 


उपदेश ओर करना चाहता हँ । बह मेरी भक्त है 
अधिकारिणी है, उसकी रि विषयों व । 
वाल्यकाल से वह भेरा दी स्मरण भजन करती रही दै। 
वास्तविक बात तो यह हे, कि मेँ उसी को उपदेश देते ॐ 
, निमित्त यहां ठ्रा हा हूं । उसे जव पूर्णं रूप से तत्वज्ञान 
हो जायगा, तो मै मौ इस घर को छोडकर चल दगा . 

` महायुनि कदम ने कहा-“तव; महाराजः ! मेरे लिये 
क्या आज्ञा होती है ? 


भगवान्‌ बोले--“पिताजी ! अप बद प्रसन्नता से जाइये । 
बोले | जाइये । 
मेरी श्राप के कायं के साय हार्दिक सहावुभूति हे, मेँ प्रसन्नता 


पूवक च्ापको ज्ञा देता ह, आप समी कमो को ‡ 
निमित्त करते हए, उनके फलों को सुमे च 
आराधना "कीजिये, सुमे ही मन लगाइए । आप अवश्य ही 
सो सेन जीते जाने बाली दुजंय सत्यु को अीतकर-माया 
म पद्‌ भ करेगी ।* 
त भाव -- 
क्या करू वन मेँ जाकर ‰. ¦ ध 1 
` हंसते हुए भगवान्‌ बोले-“अजी. ` साधन ¦ 
सृ्मातिसूरम बुद्धि के दारा त्मा को अपे पसह | 
४ मन से स्वस्थ चित्त होकर विचार करो, कि जो च्चात्मा 
श्मन्तःकरण में भकारितः दो. रहा. है, बही चराचर विध 
मे ज्यामर हं । अपने को सभी भूतां भ समान रूप चे देखो र 
^ भूता को अपने मे देखो । इस प्रकार सबौत्ममाव चे मेरा ही 
भजन करो, मेरा ही चिन्तन करो, मेरा ही कौतिन करो, मेरे 


लिये ्ी कमं करो, पेला करने से अन्त ओं} तुम परम पद्‌ को. 


` आक केर सकोगे 
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करदृमेजी का संन्यास भहण " १८१५ 


मैत्रेय ` सुनि ` कहते ईै---विदुरजी ! भगवान्‌ की एसी 
आज्ञा पाकर महानि कदंमजो के पं का पारावार . नदीं रदा । 
उन्होने भूमि में पड़ कर प्रमु के पद्-पद्यो भं भ्रणाम किया । 
भगवान्‌ ने उन्दः उराकर गले से लगाया, दोनी की आंखें डव 
डवाई दै थीं । दोनों का हृदय भरा था । पिता, पुत्र अथवा 
भक्त, भगवान्‌ दोनों ही एक दूसरे को ्रपनी रोर खींच रे 
थे । ज्ञान रौर वस्तु है, स्वाभाविक प्रेम दूसरी ही वस्तु है । 
परेम भरित हदय से कर्दम सुनिने अपने पुत्र रूप प्रयु की भरेम 
पूवक प्रदक्षिणा की । पुनः पुनः प्रणाम करते हए वे वन की 
रोर चले गये । सवं कमं फल त्याग पूवक -वे सच्चे संन्यासी 
चन गये । 


इस पर विदुरजी ने पू्धा--“मुनिवर ! ऋषि शष्ठ कदमजी 
ने वन मे जाकर क्या क्रिया ओर अंत में उन्हें कोन सी. गति 
प्राप्त हद ? कृपा करके इस बात को सुभे र सुनाइये । 


यह सुन कर सैत्रेयजी कदने लगे--“विदुरजी ! कदमजी 
को अव करना रोष ही क्या रा था ¶ छन्द तो पिले ही भग- 
बत कृपा भाप हो चुकी थी । स्वयं साच्तात शभरीहरि उनके धर 
पुत्र रूप भें अवतीणं हृए । क्रिर भी उन्दोनि लोक. समह के 
लिये. ` परमहंस यति-धर्मो का श्राचरण क्रिया । सवे प्रथम 
उन्दनि वाणी का संयम क्रिया 1 वे वाणी का निरोध करकं 
आनी बन गये । अर्िसा, सत्य आदि नियमों का पालन करने 
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लगे । गृहस्याभम मे जो अमित्र करते थे, उसे. उन्न प्राणों 
मे लीन कर लिया अथात्‌ निरम्नि वन गये । किसी भी .घरः 
भृ उन्दने अदंभाव नदीं रला । जहाँ, भी, आश्रय देखा, वही. 
पड गये । शल्य घरों मे, देवालयों मे, नदियों के तट पर, वर्तो 
को छाया. मे जहो इच्छा होती पड़ जते । . सवं ध्रकार 
से संगो को त्याग कर्‌, एक मात्रः भगवत्‌ परायण होकर सभी ` ` 
इन्द को सहते हुए वे व्रिना संकल्प के सच्छा. .से विचरण . ` 
करने लगे | उन्होने अपना. मन सभी व्यापासे के नियामक, . 


काय कारण से अतीत उन.निगण निराकारं श्रीहरि भे लगाया, 


जो भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन ऊ द्वारा जति 
नदी जा सकते । इस प्रकार ध्यान करने से उनकी चित्त चृतति | 
गभीर शान्त ओर अन्तमुखी होगई । भगवान्‌ वासुदेव में 
बी इई भक्ति के कारणे बे अपने शरीर की भी सुध-बुध . भूल 
५ र 9 न्थ सुल गं । सभौ संशयं का छेदन ` 
हय न लगे | (४ व ् व व ध ` 


; छ 9 नित होकर भक्तिभाव मानित हदय, बते हो 
सन्त्‌ ४ जल्यन्त दलम मागवती गति.माप्त हृष जो 
४. ई 5 भगवत्‌ कृपा से. प्रप्र. हो ८ 
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कदमजीका संन्यास अरहण १८१७ 


मे्ेयजी कते है--“विदुरजी ! यह मैने आपको भगवान्‌ 
कदंजी का चरित्र अत्यन्त संक्तेप मेँ सुनाया । अवरम चप को 
देबहूतिजी का श्यागे का चरित्र सुनञंगा, उसे आप सावधान 
चित्त होकर श्रवण करे |” 


चप्पय ` 


जनक वचन सुनि कपिल कहं जाओ पितु वनङ्। 
चंवल चितक् रोकि लगाच्रो मो मँ मनर ॥ 
परम मधुर अरति सरल वचन श्रीहरि फे सुनिके। 
भ्रुः वियोगं सुरि नन मरि च्राये मुनि ॐ॥ 


चले मोह ममता तजी, वनि रिक्त वन-वन रहि 
पाह भागवती .गती, सुनत चरित कलिमल ` टरहि॥ 


--१४६- 


-(~-0. ॥५५11101<51॥ 5108811 \/2181881 (0661100. [1411760 0/ ©8019011 


कीः 
च्‌ न. च. 


` "न 


< 


भगवान्‌ कपिल से तव ज्ञान की जिज्ञासा 


| (श्र) ` 
` त त्वागताहं शरणं शरण्यम्‌ स 

४ सभूत्यसंसारतरोः कखारम्‌ । 
` जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य 
ध. गमाम्‌ सद्धमवदां वरद्‌ ॥ १ 
क क (मीःमा०२सक० २८५अ ० ११श्ञो०) 
ः र छष्पय 
इत माता ने करी हरि तें जिन्नाता। 
=: अमी / उकारो मोहि लगारं कवते आता ॥ 

 , अति पह्वं को भेद वताञ्नो तंरा नाततो । 
तम श्र्नान मिटा हृद्य रति ज्ञान अकरासो ॥ ` 
त व भंजन करहु अ" भक्त वल अशरण शरा | 
` प्रर जगत्‌ जलनिपि कृएन, तररि रूप तव शुम ऋणा ॥ 
 _ _ अह्माजी ने इन चच े गोलकों को बाहर की ओर 
। ६: बन था हे ; अतः स्वभावतः जीव पदार्थो को 
















भगवान्‌ कपिल से तत्वज्ञान की जिज्ञासा १८१९ 


भविष्यो. की शरोर लगने को कोड विद्यालय नदी, शिक्षणालय 
नष्ठीं । अनेक जन्मो से विष्यो की मोगते-मोगमे जोव उनका 
अदी होगया है। इसी लिये तो उत्पन्न होते हौ, विना किसी 
के सिखाये ही, माता के स्तन से दध खच लेताः दै । पूवं जन्म 
का अभ्यास न होता, तो बालक क्या जनता किं इसमे दूध हे 
श्मौर वह कैसी क्रिया करते से खीचा जता है ! संसार के समी 
-पदाथं हमें अपनी ओर खींच रे द, हम समी इन चित्र-विचित्न 
विषयों को देख कर, सुन कर, सुंघ कर तथा स्पशं आदि करके 
-उनकी ओर आद्ष होते है । यदह आकषण जीव -मत्र में दे । 
मन तथा इन्द्रियो के साथ विषयों का संसगं होते. ही कामना 
उत्पन्न होजाती है । जो जँ से उत्पन्न हता है, उसका अपने 
उत्पत्ति स्थान शी ओर स्वभाव से खुकाव होता हौ । उसमें 
चैसर्गिक अनुराग होता दै । वास्तव मं तो जीव सचिदानन्द्‌ 
-घन अनन्द स्वरूप परमात्मा से ही उत्यन्न हा हे । इसका 

अनुराग तो उनकी ही अर होना चाहिये, किन्तु सुख्य कारण 
को भूल कर गौण कारण को वह अपना जनक सममत हे । 
जैसे एलो मे रंग नहीं दै, रंग तो सूं मे अथीत्‌ भकाश मं ह । 
प्रकाश न हो, तो समी पुष्प एक ह से हो जा्येगे 1 अकाश रस 
जो विविध रंग दिखाई देते है. वे पुष्पों के न होकर प्रकाश 
किरणों के है । हम अज्ञान बश उदं फूलों का रंग कहते ै। 
इसी प्रकार भाणि मात्र के बीजं तो शरीदरि दी दै, हम छन्दं 

8 क -------------------------------_- न्च दर प 
के निमित्त कुडार के सदश द 1 एेसा सम कर मै मी श्राप्की शरण | 
में श्रई ड । सुक कृति शरोर पुरुष के चान प्राप करने को जिज्ञासा है, \ 

उसे आप ही समभ सकते रै, क्यों किं आप समस्त सद्धमं के जानने 
बालों मे सव॑-भेष् है, पसे त्रापको मै प्रणाम करती दू । 
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पनी उत्पतति का कारण न्‌ - सुमा. कर, जननी जनकः रजः 
वीयं आदिं कौ कारण सममते ह श्रौर फिर उन्दीं मे रमणः 
करके च्मानन्द्‌ क[ अन्वेषण करते है । ` हम जिस आनन्द -या 


सुख क अन्वेषण में सदां व्यस्त बने रहते है, वह आनन्द क्या `. 
हे । वह्‌ अनन्द ब्रहम ही ह । उसे भगवान्‌ कहो, परमात्मा को,“ 


ब्रह्म कहो--एक ही बात है ! खोज तो रदे हैँ हम अपने ` उत्पत्तिः 
स्थान को ही; किन्तु हमारी खोज मिथ्या है । जिसे पाकर हमः 
, चिन्ञा उठते है “अरे इस भे ` तो वड़ा चानन्द मिला? .वह 
अनिन्द्‌-चनन्द नहीं है । वह आ्ानन्द्‌ का आमास हे) 
वास्तव आनन्द उससे बहुत दूर है 1: वह तमी प्रप्र होगा, 
जव हमारा रम दूर होगा 1 इस वात फो इस दृष्टान्त से 
समम । एकः लड़का हे वह माता के ` सामने रोता है, 
“सुमे घाड़ा दा ।" संता एक मिद्रीका घोड़ा उसे देती है अर 
कहती ह+ ले, यह घोड़ा है 1" वच्चाः वड़ा प्रसन्न होता है}: 
वह्‌ चिज्ञाता फिरता हे “युम ` घोला मिल गया, मेला घोला. 
भला घाला ।“ दूसरा बच्चा एक काठ का घोड़ा लाता है वहः 
इता द “मेला घोला तेले से अच्च दै !” दोनों बडे प्रसन्न हे । 
मरा अच्छा, मेरा अच्छा कह कर लते ६ । माता पिता भी 
, हसते हए कहते--“ वाद ! लो्तजी ! तुम्हारा घोड़ा तो वड 
 शच्चाहैःदमेमीदेदो ॥ बद कता है “नही, सै अपने 
` धरले को नदी दगा ।* चव विचार कीजिये, लका क्यो प्रसन्नः 


होरा दैः! घोड़ा पाकर ! बह सममता दै ` सुमे घोडा 


 “. भिल.गया 1 वास्तव में वह घोड़ा तो है. नहीं । घो 
. भिल.गया । वास्तव में बह्‌ घोडा तो है नहीं । घोडा नाम का. 


शक मिथ्या आाभास"कराने वाला खिलोना दे । बचा उसे घोडा. 


9 र द । च कालभे उस का वह्‌ मिथ्या. , 
 भमदृर दो जाता दे बह वद हो नावा ह । रे असलो , बोढा 


। 
क 
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भगवान्‌ कपिल से तत्व ज्ञान की जिज्ञासा १८२१ 


मिल जाता दहै, फिर उसे खिलौने के धोड़े की प्राप्ति सें 
नन्द्‌ नहो खाता, उपे मिथ्या समता दै। अराज. हम जो 
इन सुन्दररूप; स्रादि रस, मनोहर गन्य, सुखद स्पशं तथा 
हृदयस्पशीं शब्दों आदि को पाकर अपने को सुखी समम रदे दैः 
वास्तव में यह सुख नहं ह । अज्ञान वश इन मेँ सुख मान वैडे 


हैः । जब तक समस्त प्रकृति ओर उसकी विकृति के पदार्थो -को 


युरुष से पथक्‌ करके इनका मेद्‌ न समम लगे, तव तक यह्‌ 
अज्ञान दूर न होगा । ज. भ्रकृति पुरु ओर पुरुषोत्तम का 
यथाथं ज्ञान हो गया, वहो ये संसारी विषय तुच्छ 1ंदखाडई 
देगे, फिर इनमें ङ्च भो सुख प्रतीत न होगा । एलान होता, 
तोः बड़े-बड़े चक्रवती संमक्त सुखो को स्याग॒ कर वन-वन क्यों 
भटकते रहते ¶ किन्तु.ठेसा ज्ञान किंसी भग्यशालो को हयी पराप्त 
होता. एेसी जिज्ञासा पूवं जन्मं के सुकृती से दी उदित . होती 


, द । हजारों लखों पुरुषों मे से कोद एक जिज्ञासु होता है । 


परमं भाग्यवती अवतार जननी, भगवती देवहूति उन भाग्य- 
शालिनी ललना रत्नो मे सेहैजो एक ही जन्म में इस दुस्तर ` 
संसार सागर को पार कर गदं । कदम श्नौर देवहूति ॐ चरि 
के प्रसङ्ग मे, भगवान्‌ कपेल का अवतार युन कर ऋषियों कों 
बड़ा. कुनूहल हमा । उनके छुतूहल कों सम कर महामुनि 
-शोनकजी ने सूतजो से पृं । 


शौनकजी बोले--“सूतजी ! आपने भगवान्‌ कपिल के 
अवतार का वड़ा ही युखद्‌ वणन किया 1 इस पावन चरित्र. को 


`. सुनते-सुनते तो हमारे कणं ठृ दी नदीं होते, इच्छा होती ` हे 


¢ 


न 


इसै निरन्तर सुनते ही रहे । देखिये अजन्मा होकर भी जन्म 
लेना. निगण होकर भी गुणों .का आभ्य करना-ये केसी 


` विपरीत वाते हे । भगवान्‌ ने कपिल रुप से भिज्ञायुभो को `. 
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कैसे उपदेश दिया ¶ उन्होने कोन-कोन-सी कमनीय कऋीडा्ये कीं 
कौन-कौन से नर नात्य किये १ अपनी माता को केसे उपदेशः 
दिया ‰ इन सव वार्तो को सुनने को हम सब को बड़ी उत्कन्ठाः 
है छाप हरमे इन सव को विस्तार के साथ सुनाइये 
यह सुनकर सूतजी हंस पडे थोर धोले--“महाभाग ! आप 
यह प्रशन करके सुमे उत्साहित कर रदे है! अपने प्रमु प्रेमः 
को प्रदशित कर रहे दै । धन्य है चापको अलोकिक भक्ति को, 
जो धच्चे भगवन्‌ भक्त होते दै, उन्दें भगवत्‌ कथा मे टेसा हः 
रस अता दै । जैसे कामासक्त कामुक अर कामिनियों को काम 
से कभी दपि नदीं होती, उसी प्रकार भक्त भगवत्‌ कथां केः 
सम्बन्ध मे अपप हौ बने रहते है । भगवन्‌! जिस प्रकार श्प 
, भगवत्‌ कथा रस के रसिक है. उसी प्रकार प्रम मागवतः 
विदुरजी.भी बड़ रसिक थे । जो वात आप युम से पू रहे है, 
बही बत उन्दने भगवान्‌ मेत्रेयजी से पृद्धी थी । भेत्रेय स॒निः 
ने उन्दं जो उत्तर दिया, उसे मँ अप को उसी प्रकार सुनाञगा, 
जिस प्रकार मैने अपने गुरु भगवान्‌ शक्देवजी फे सख सेः 
सुना हे ।» ` ठ ° 

| ेत्ेयजी कने लगे-“विदुरजी ! ` महास॒नि कर्दमजी तों 
भगवान्‌ कपिलदेव की राज्ञा लेकर बन को चले गये \ श्वं 
उस इतने बड़ विमान पर दासि से धिरी इई मगवती ` देवहूतिं 
ही रह गड । कन्याये विवाह होने पर. ्रपने-ऋअपते घर कौ. 
स्वामिनी वन.गड । परमेश्वर क चाराघना के निमित्त पति परि. 
भजक यति बन गये । रव मोह्‌ के सव दार सद हो गये । पुत्र 
का सब से वड़ा मोह हाता दे ॥ सो, पुत्र साक्तात्‌ परमात्मा ऊ 

शतार ही ह! अवतार भी माधुयं क. होते, तो डु गये 

दतीं :।.ये तो ज्ञानावतार दे 1.. इनकी दष्टः सदा `नासिदधा क 
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अग्र आग पर ही लगी रहती ह । पता नद्यं नासा के अम भगं 
पर कोन बेटा है १ बहुत से वैष्णव भी ` बह्म से तिलक .स्वरूष 
आरम्भ करते हँ | ये पुत्र तो नाम मात्र के दै, मगवान्‌ ही है। 
मेरी एक सात्र गति ये ही दै । अव इन्दी की शरण मे जने से 
बेड़ा पार लगेग। ।” यही सोच कर एक दिन. माताजी अकेली 
ही विमाल से उतर कर वन की शरोर चलीं | ^ 
अज उन्दं यह्‌ संसार विचित्र ही दिखाई दे रहा था। बात ` 
यह दै, किं संसार केसा है इसे तो भगवान्‌ हयी जने; किन्तु 
सभो इसे अपनी भावना से देखते दै । भूखे पुरुषों को संसारं 
सून-सूना। खा दिखाई देता है । जिसकां सर्व॑ख लुट जाता है 
उखे संसार लटा इरा सा दीखता है । सुखी को दूसरे का दुःखं 
मलम नहीं पड़ता । दुखी को सवत्र दुःख ही दुःख दिखाई 
देवा है । जिसे संसार से वैराग्य हो गया है, उसे लता पता मे 
खवत्र वैराग्य कौ हौ मलक दिखाई देती है । । 
माता देवहूतिं को अज सम्पूणं संसार एकं नाटक सा ` 
दिखाई दिया । ब्त, लता, बन, उपवन, नदी, सरोवर सभी के _ ` 
॑ देखने से उनका वैराग्य बदुने लगा । इस प्रकार वेःवन की ` 
शोभा निहारती हुई घोर अरण्यम प्रवेश कर गई । वहाँ वे 
` , क्या देलती द, किएक विशाल वट की चाया भें उनके पत्रं 
भगवान्‌ कपिलं ध्यान मस्र वैठे है । माताके बाल खुले हए थे, 
४ ` शरीर में युर्सियां पड़ गई थी, बहुत साधारण सी वे एकं सादीः ५ 





पदिने हुये थीं । ध्यान मन्न, तेजपुंज श्पने परमात्मा पत्र को _ 

क देख < ॥ च ~ [३ 9 द \ उन्होने १ भूमिः [ए 41 

ल कर आज उनक्रा समस्त मोह दुर्‌ हो ।गया। उन्दने मूमि ` 

`  ःसिरटेक कर भगवान्‌ के. पादपद्मा मे श्रद्धा सहित प्रणामं 
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रिया । भगवान्‌ ने दृष्टि उठा कर जब अपनी माता को स 
न हये प देखा १ तों ०५ त ©, पड़ द ही +~ ~~ खे " 
क्ते हये देखा, तो बे दस पडे भोर अत्यन्त दी स्ह मे 
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| 
क रिजक = ककन) => 


बोले--“माताजो ! खाज अप यहाँ अकेली. कैसेः चली चां 1 
कोटे आज्ञा हातो, तो किसी दासी से समाचार भेज देती, मेँ 
तुरन्त चल। श्नाता । मे तो आपका वचा ह|" . . `: 
मां देवहू तेज) ने दौनता के साथ कदा-“्रभो ! अब . आप 
मु ओर अ धक न बहका वें । आपके आकस्च के. समय से ही 
लोकपितामह भगवान्‌ बेदगभं ुमे श्रापवे अवतार का. रहस्य 
बता गये थे .। अय तक तो मँ मूढा बनी रदी । आज सुमे याद 
आई, इसलिपं नँ अ!पको सेव। मे उपस्थित हुई ह । मै आ्रापसे 
एक बात पू्ठन। चाहत हू, मज्ञा हो तो, पू" १ ` 

भगवान्‌ बले-“मताजी ¦ अज. आप ठेसी बातें क्यों 
कर रही ह ! च्रप जो भो पूर्छेगी उस का उत्तरम दगा |» : ` 

तव मातनि पूञ्वा--“मगवन्‌ ! यँ यह पूना बाहती है, 
कि भगवान्‌ के यहो भी खी-पुरुष का मेद्‌ भाव होता है 
क्या | 

. कपिल भगवान्‌ यह सुन कर हंस पदे ओर बोले- “माता 

जी १ अपक। अभिप्राय क्या है ! | 


मां ने कहा-श्रमो ! आपको भी चं 
 . ष़ेगा, क्या १ अरप तो घटघट की बात न ५५ 
` छाने अपने पिताजी को तो ज्ञानोपदेश करकं संलार--सागर ` 
से पार कर दिया । मेरी ओर ध्यान भी न दिया । आपको माता 
` कलाकर भी मे इसी चौरासी के चक्र मे पदी रहेगी क्या ‰ 

„ ` . < भगवान्‌ न॑.कद्ा-- नहीं माताजी !; श्राप ठे चक्र ये 
क्या भड़ी रदेगो । भगवत्‌ प्राति के तो समी अधिकार है, चारे 
१ कण याखीहो, बदा हो; बृढ हो, बालक; हों, ` युवा | गे. 
“ काभ स्यान हो। जिसके हदय भँ जिज्ञासा है वृ १ ८ 

भ अिकारी है ।५. =“ . = बही ज्ञान 
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माँ देवदहूतिजी ने कहा--“प्रमो ! इन इन्दियों ने सुमे 
अपने वशम कर जिया है, इन्दने यमे अपनी दासी बना 
लिया दै । इन्द्रिय मे श्रासक्त होकर इनकी लालसा दिन दूनी ~ 
,“ रात्रि चौगुनी बढती ही जाती है। ठष्णा शान्त नहीं होती ।.. ` 
भोगों को इच्छा कमी पूणं नदीं होती । जैसे जलती इदे चम्नि मं 
“ जितना हो धृत डालो, उतनी ही उसकी ज्वाला बदृती है, यही 
# दशा इन्द्रियोंकोदै। मोगी के भोगे से वासना की लपटं . ` 
` ओर उवी उठत्तो जातो है! इससे कैसे छुटकारा हो † आप 
अक्तवरपल है, अशरणशरण दै, शरणागतां के पतिपालक है 
ओँ सवसे सुख मोड़कर आपकी शरण में आई हू, माप मेरी 
रक्ञा करे, सुकरे परमाथ पथ का निदेश करं । मँ अपकी भक्ता 
अनुरक्ता अर प्रपन्ना हूं ।" | 
मदासुनि मैत्रेय जी कहते दै--“विदुर जी । जब भगवान्‌ ने 
` अपनी माता के ठेते सुन्दर, सरल ओर मान्न में रति उत्पन्न 
करने बले वचन सुने, तो वे उन्हे "तत्वज्ञान का उपदेश देने 
के लिये उद्यत हुए 1 





सुनके परम पवित्र मोक्त रतिकर वर बानी 1 ५ 
` जिन्नात हौ गहै मातु हिवि हरिने जानी॥ 
र भते--अपूवला भापारत सत ८ 
„ जाके श्य तरे जगत्‌ जलनिधि अति दुस्तर ॥ ` 
जो मन विषयनि महं" फसयो, सो बन्धनकोहेतु है। ` 
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भगवान्‌ कपिल फे उपदेश का सार 1 


( १६४ ) 
५ ¦ वीर्यसंविदो „^ 
सतां प्रसङ्गान्मम बीयंसंबिदो-- . 
भवन्ति हत्कणेरसायनाः कथाः । 
तज्जोषणएदाख्वपवग्‌ ९ __ ©^ 
६ पत्मन - 
भद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ ` 
८. भार २ ्क० २९ अ०यर्‌, श्लो) ` ` 
1 , छप्पय | 
` मोक्त मवन को द्वार सतनस गम मुनि मासै। ` 
कु परत कथा जह होहि कष्णु हिय जह सव रसँ ॥ # 
~ ~  पतसगति ते जगि होहि अदा सद्य ह| 
भदत रति होहि भक्ति पुनि पद भगवत्‌ महः | 
मृति तानी हिय वतै" जग पुल भिषद्‌ होहि सव । 
एत कत श्रम्बातत हद्‌ होहि कतार प्प तव ॥ 4 
सम्बन्ध दो भकार के होते है एक तो शरीरं ॐ सम्बन्ध ^ 
से सम्बन्ध ओर दूसरा शिं्ा-दीा . के स्न््य चे . 9 
सम्बन्ध । शरीर के सम्बन्ध को लोक सम्बन्ध कहते है । 
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ये हमारे शरीर के जनक है, ये हमरे भाद ्हैःये पिताके भाई 
है, यह्‌ वहिन दै, यह वष्टिन का लड़का दै, यह भाता है ये मता 
केपिता हमारे नाना ये मों के भाई हमारे मामाह आदि 
च्रादि । शीर का सम्बन्ध जब तक शरीर हौ तव॒ तक रहता है । 
जहां जीवात्मा ने इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहणं 
कर लिया, तद्य पूवं जन्म के पिता पुत्र बन जाते ह, मता पतनी 
चन जाती है । भित्र दूसरे जन्म में शद बन जाते है । 
शिन्ञा-दीन्ता का सष्वन्ध सूम शरीर से होता है । व इस 
लोक मतो कम काम देता दै. उसका सम्बन्धं पारलोकिक 
कार्यां के लिये दै। परमाथिक शिक्ता-दी्ता दारा हम दिव्य 
लो को तथ। परमपद मुक्ति तक कों.भी प्राप्त कर सकते हे । 
परमार्थिक सम्बन्ध लोकिकं सम्बन्ध की अपेत्ता नहीं रखता ॥. 
किसी भी स्थानम. किसी भी जाति भे उत्पन्न हए पुरूष से बह 
हयो सकता है ओर अपने शीर क सम्बन्धियों से भी हो सकता 


` है पारमार्थिक सम्बन्ध होने पर लोकिकः सम्बन्ध गोण हों 


जाता है । उपनिषदों मे एेसी कथाएे' आती दहे, कि किसी स्वल्प 
छअवस्थावाले छषि-ने अपने पिता, पितामह दि बद्ध ऋषियों 
को बालक या वत्स कह कर सम्बोधित किया । व्हा निणय 
किया गया है. कि अल्प अवस्था होने पर भी ज्ञान के कायक्रम 
से वेब्ृद्ध ही है ओर शरीर सम्बन्ध से बद्ध होने पर; वे ज्ञान 
म न्यून होने से बालक ही हं 


व 
को रसायन के समान- परिय लगने बाली, मेप परनोदर क गय सज्जनों के. 


सत्संग मे ही कणं गोचर दती ई ! उन कथाश्नों के अवण कले दी 
से मत्त र्ग मे पदले शद्धा, फिर रति तदन्तर भक्ति का प्रादुमीवं 
होता दै श्रथात्‌ मोक्ल-मागं का सोपान सत्संग दी हे 1" 


 ^५,.१ 
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१२द्‌ भागवती कथा, खण्ड ठं 


 महासुनि सैत्ेयजी कडू द--“विदुरजी ! जव अपनी माता 
करः भगवान्‌ कपिल देव ने हाथ. जोड़े हए परमाथं की जिज्ञासा से 
अपने सम्मुख वैठे देखा, नो वे जगन्‌ गुरू भगवान्‌ अपनी माता 
को सांख्य सम्बन्धी पारमार्थिक उपदेश देने लगे । 
ले--““मो ¦ वैसे तो भगवत्‌ प्रापि चौर नि्बण 
मगवान्‌ बोले-“मां ' त्‌ ण॒ . 
के अनेकों साधन हे; किन्तु मेँ इन सव में भक्ति मागकोदही 
सर्वश्रेष्ठ समता हूं 1" 
माता ने पृद्धा--“श्रमो ! भक्तिकी प्राप्नि किंस साधन से 
हो सकती है ५ | 
भनवान्‌ ने कदा-- मां. भक्ति, प्रापि करने का एक हयी सवं 
। .  भेष्ठ साधन हे। वह दै । सत्पुरुषं का सत्संग करना । स्गघु 
। ` सज्जन पुरुषों के यहां सवदा शरीकृष्ण-कुथाये होती रहती है! 
/ । मगवान्‌ के सुमधर नामों का कीतन होता रहता दै । कथा 
कीतंन के श्रवणमनन ओर अभ्यास भगवान्‌ के गणां मेँ. 
उनके नामो मे अनुरागश्डत्पन्न हाता है । वण से श्रद्धा दोती 
„ दै, नव्यप्रति शद्धा से सुनते-सुनते उन कथाश्मों के प्रति ासक्ति 
` . होती हे । अत्यंत वदी इई भगवत्‌ सम्बन्धी आसक्ति का दी 
नाम भक्ति है । इसलिये जिसे क्ति प्राप्न करनी हो, वह 
सत्संग का आश्रय अरहणश्रे 1 य 


` _ यह सुनकर माताजी ते कहा-्मो ^ आपने भक्तिकी. 
ढी भ्रशंसा कौ, वद भक्ति क्वाह ! बह कैसे प्रामि हो१ 
सु मन्द्मति कों सममव । एक तो मै स्त्रीह, दूसरे मेरी ` 
सुद्धि आं बहुत ` विशाल नहीं है, अतः :सरलता के -साथः 
स्मकाव। , | 
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जो अपनी जननी दै, जिसने इस शरीर को पाला-पोसा है, 
जो अपनी पूजनीया दै, अज वही आकर दनता कं साधि 
जिज्ञासा कर रदी. दै 1 इससे भगवान्‌ क। हृद्य भर चाया वे 
त्यन्त दी स्नेह भरी व।णौ त कहने लगे-- “मा \ तुमने भक्ति 
क{ लक्षण पृच्छा, सो भगवान्‌ मे सत्स भाव स चित्त की 
वृत्ति का लग रदन{ इसी को भ्त कहत हे । वह्‌ अदैतुकी- 
चिना किसी कामना से-दोनी चाहिये । इस भक्ति के. सम्भुख 
सुक्ति तुच्छं है । सक्ति तो यैर भाव करने वाले. राकस का भी 
भ्राम हा जातौ दै । उसमें कोई रस नदीं । भक्त तो रसणर्ला की 
तरद. गुलावजासुन की मति, विना बीज. के ` मीठे अंगूर की 
मति, वदे चीक्‌ की संति, नागपुरी कमला सतर की 
अंति है कौत मारते दी युंह सस से भर जाय । हृद्य म ल।क्‌ 
करत हच्रा रस चिन्त को प्रसन्न कर दे, यी भक्ति की 

विरोषता दे 

मा ति ते पृष्ठा हे शरणागत बरसल ` ' मै यह 
पूना चाहती ह-उस मक्त का रसस्वद्न केसे किया ज्ञाय ५ 

भगवान बोले “मों, रस का अस्वादन स्वा. दा ० 
से अधिक्र के साथ मिल कर किया . जाता है । मक्तागण गे 
दिया कौ ति मिल कर बेठ_ जात हं । एक मगवान्‌_ के गणा 
करा गान करता है; दूसरे सुनते-खुनते पेम मे भर कर रोने लगते 
है 1 रक मगवान्‌ की दन्य लीलाच्ा अर चर्मम्‌ शा को 
कथा कता है, दृखर वदे चाब स घुल ।सल कर उसे सुनते 
ह । कमी सव मिल कर भगवान्‌ के मधुरातिमधुरः दन्य, रस 
, सय, आनन्द्मुय, मरेमवुधक. जगन्मंगल पर-पावन्‌ नामों का 
छर्तन करते है, हेसते है. रोते ह, गाते दे. वजत दे. नाचते ह 


गिरते . = अ ९ = ण्ड ९ 
ते है, उदनलते द, गिरते द, लोटते-पोटते दे, कोपते ह पते 


च 


 €ल-0. ॥\/॥(1111(11९5111 5118\//81. 81811881 (0166010. [21011260 2\/ 68100111. ५४. 


क. + चमः १ 


१८३० ` ` भागवती कथा, खण्ड ट ` 


है, चिल्लाते है, रोते-रोते गिर जाते है । वे लोक वाह्य होकर सिड़ी 


पागलो की मोति उन्मत्त ही जते दै । मुक्ति. उनके सामने ञ्ञकर 
खड़ी दो जाती हे वे उसको घोर ख उठाकर भो नहीं देखते, 

१ ® ४०४९ ण देखते हे ४४१ म 
चसे ुम्म-सुम्म विना कीर्तन भिये खड़े देखते है तो उन्दः वड़ा 


कर श होता दै। यह नीरसादेवी कहा से अ गई, न गाती दैन 


कौतन करती हे, पाषाण. की तरह खड़ी है । बे उसकी ओर ` 
आस उठाकर भी नहीं देखते । बह मी ह लटकये खडी रहती .. 


दै, कि ये इस पागक्लपने से निवृत्त हो, तो मे प्रार्थना करू कि ये 


सुमे स्वीकार कर लेः । किन्पु मा, उनका पागलपन कमी समाप्र ` ` 


ही नहीं ६ होता । बे छं न छद करते.ही रहते है, उली कमी 


ही नहीं । कभी भगवान्‌ की सेवा करते है । मगवत्‌ 


विबरहो की भवौ करते है, उनसे वाते करते है |` 


माताने पूञ्खा-“प्रमो `! फिर युक्तिदेवी भिराश होकर 


लोट जाती है क्या १ 


भगवान्‌ बालोः भक्तों के यहाँ से निराश तो कोद 
1 नहीं । बे स्यं तो अमानी होतें द, किन्तु पआणीमात् 


क।.मान करते हे । दा, जो कथा-कोरदन .के विरोधी तिदे. 
उनका बे जान वूमःकर सग नही करते । यदि वे जते है, तो 
उनका भी द्र करते है । सक्ति देवी जव उनके पास आकर ` ` 


आना करती है, तो वे भगवान से पूते है-हे भक्त वत्सल । 
इन देवी का-भो कों ठिकाना ` लगां दीजिए." तव भगवान 
कृप करके मुक्ति को भक्ति की दासी ना; देते है । माकी दासी 
माकी तुल्य दै, अतः बे वैरठ जाकृर 


= 
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4 जाकर भक्ति | 
`. अश्नय से रहने लगते है । उन्देः न सिद्धि घादिये न य 9 
` स्वगीय फेशवययं की तो वात हू क्या चे कृएठ की परसोक्रष्ट „`“ ˆ. 
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भी कौ भी वन्धा नदीं करते" रनद तो भक्ति चादिये । सुक्ति 


श्ल 


तो भक्ति के आधोन ही ठहरी 1 वह तो न्द्र अनायास प्राप्रहों 


ही जाती है । ` 


माता ने कदा-“्रभो । मु सव शाखं का सारभूत कोड 
सर्वत्छष्ट उपदेश चता द्‌ ।. . 

, भगवन्‌ बोले--मों, संसार में सर्बोत्कष्टउपदेश यही है, किं 
क्ति योग के द्वारा इस चंचल चित कौ त्ति तीव्रता के साथ 
श्री श्यामसुन्दर के चरणारविन्दं में लग जाय । , सवोत्मभाव 
से सर्वं कर्मा को सुमे ही अर्पित करके मन अुकमेंद्यी स्थिरो 
जाय, यदी सारातिसार उपदेश है । [0 

सूतजी कहते है-- य॒नियो ! इस प्रकार भगवान्‌ ने अपनी 
जननी को भक्ति योग की उत्कृष्टता वता कर फिर महतवत्त्वादिं 
भिन्न-मिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वंन किया । प्रकृति क्या है, 
पुरुष क्या ह । प्रकृति की विरति से यह्‌ चराचर विश्च कंसे 
उत्पन्न हइशखा { पंचभूतो को उत्पत्ति, उनको तन्मात्रा की, गुण 
मादि का विन्तार-के साथ विवेचन कियां 7 तदनन्तर यह वात 
बताई कि प्रकृति पुरुष मे विवेक द्वारा मोच्ल की श्राप किस 
प्रकार हो सकती दै । इस प्रकार साख्य-ज्ञान का उपदेश देकर 
फिर अष्टङ्क योग का विस्तार के साथ वण न किया । यम, ` 
नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, र समाधि के _ 
लक्तण व॑ताये 1 ध्यान की विधि बताईे। फिर बडे दी भरभा- 
बोत्पादक शब्दों मे भगवान्‌ के सगुण साकार स्वरूप के प्रत्ये 
अङ्गभत्यङ्गो का ध्यान चिन्तन बताया । इस भकार योग .की . 


ऋति स्थिति का बड़े ही उल्लास चौर युक्ते के साथ भगवान्‌ 


ने वणन किया । फिर भक्ति का ममं ओर काल की सर्दिमा का 
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विवेचन किया । सक्ति के बहु भेद बताये, भक्तों के. उत्तम से 
उत्तम सर्वो्ष्ट लर्ण बताकर ह दिया किं चाहे भक्ति योग के 
द्रायां या योग क द्वारा मेरे में चित्त लगने से. साधक सुते ही 
लेता हे ॥ फिर भगवान्‌ ने देह-गेह मे आसक्त इ 
८ र भं किस प्रकार अधोगति होती है, इसका 
रम्भ से लेकर अत तक बडे ही स्पष्ट शब्दों मे कथन किया 
| स आरब्ध वश भिन्न-मिन्न योनियो मे उत्पन्न होता 
क्तश उटाकर वदृता है, फिर किस प्रकार ` छल 
$ ९ ष र्‌ = 
| इ करके पसा पदा करता हे, धर वनाता है, किसी 
ह ५ बनाता दै किसी को श्रपना वेटा वना लेता 
नके लिये कूर कमं करता है चूढा हो जाने 

प्र॒वे इससे किस ते ह“ 
० अकार धृणा करते दै, कैसा कष्ट 

= कर कन-कान से नरको जाता है फिर 

कर माताःके मे म य 
पाता उद्र म प्रविष्ट होता है| रज-वीयं छे 
केसे उसे पिले उद-वुद्‌ सैकडं पड, शरीर, दाथ, पैर वनते हे | पेट में 
व चल संकटा जन्मों की स्मृति होती दै वे 
उद्र मे कैसा कैसा भयर गोश ह्‌ । माता के 
लिष्टा, नीचा सिर किये पड़ा रहता ॥ ६ ग क (स स 
लिये भगवान्‌ से कैसे भर्थन। करता है । कैसे ध 


° फिर केसे बालक से युवा हो 
आती हयव के उन्माद्‌ ५ स्वा मे केसे मस्ती 
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तदनन्तर भगवान्‌ कपिल ने अपनी माता से धूम-मागं चौर 


अचरादिमागसे जने बलों की गति का वणन किया) 


अगवन्‌ न बतयाजालग सकाय कमा का आचरण करत 


है, बे नान। कामनायां ॐ अनुसार नाना लोको मं. जति है। 


वहा पप-पुण्यो' को भोगकर कुचं रोष रहने पर कमीनुसार फिर 


प्रथा पर जन्म धारण करते है । सकाम कर्माः से जन्म मरण 
का चक्कर दूटता नही । इसीलिये । सवर्रष्ठ साधन भक्ति 


मागदही हे । ज्ञिन परम पुरुष परमातमा के पाद्‌-पद्म परमः 


पूजनोय अर भजनीय है, उन्दी परमेश्वर का तद्‌ गुण श्यी 


भक्ति केदारा भजन करो । यही श्रेष्ठ मागं है यही सरल 


साधन दे, यदी स्वोपयोगी पथ है, यही भमु प्राप्ति का उत्तमः 
उपाय ह । वास्तव मे मुख्य तस्व तो एक ही ह । उपनिषदो में 
उसे ब्रह्म कद्‌। गथा है । योग- शास्त्र वाले उसे परमात्मा या 
देश्वर कदते दै, सांख्यवादी पुरुष कहकर पुकारते है, मक्ति 


शास्र में उन भगवान्‌ कदा है । ज्ञानी लोग उन्हें निगुण 


बरह्म कहते दै, परम रसिक भक्त उन्दः भगवान्‌ कहकर वन्दना 
करते दै, पूजते अर आराधना करते ह । उनकी प्रापि के लिये 


कोड नाना प्रकारके शुभ कम करते हे कांड बड़-वङ़ यज्ञ-याग 


आदि करते है । दान; तप, वेदाध्ययन, वेदान्तविचार, मनां 
निग्रह, कर्म, संन्यास, योग, भक्ति, निद्रत्ति, प्रवृत्ति मगा का 


ग्रहण सव उन्दी की प्रापि के लिये ही किये जते हे इसलिये ` . 
` चाहे. जिस साधनं से ही, चित्त कों सदा भगवान्‌ म लगा. 
` कर, सव कर्मों के फलों को उन्दीं को अपण करते हए, निरन्वर 


भगवत्‌ चिन्तन. करते रहना चाहिये । यदी जीवनः क(` परम 


सार है । इसी भे मनुष्य जन्म की सार्थकता है, यही जीव 
 मात्रकाचरमलच्यदहे। | 45 
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१८३४ | भागवती कथ, खण्ड ८ 


` त्रेय सुनि कहते दै «चि 
म्य सुनि -- विदुरजी { इस प्रकार भगवान्‌ 
वन) माता को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर चुप हो गये।” 
क पर शानकली, ने पू्धा-“सूतजी । भगवान्‌ का 
१ । वड़ा दी अदुमुत हे । क्या भगवान्‌ ने अपनी . माता 
ट ध ~ संक्तेप ५५ रूप से ही उपदेश दिया 
। उसे इतना स तिप्त कर १ इससे तो ` 
सूतजी ! हमारी वपि इइं नहीं ।* ५ । ध ५ 
ह्‌ .खुनकर सूतजो प्रसन्नता प्रकट 
४ ¦ ट करते ने 
५ अ भी त्रपि हो कैसे !? को ध 
= ( शिरोमणि ठदरे । कपिल भगवान्‌ का 
षि ऋच सा. 2 1 च ज्ञानावतार है । सत्ययुग ढे 
स 8 है । इस 1 कथाः के प्रसंग मेँ मेने क 
भगवान्‌ ने न ह इ 1 
। । विस्तार से विषयों 
उपदेश क्या हे । मनीषि्यो ने सांख्य के ९ य ह 
भेद बताये है, 


उसके , रचयिता कोरः तक 1] 
सुनि है । तमी तो उन्दोने ईर की चिद्धि ए नामक 
अ चल मगान्‌ का जो सांख्य. दे चसक पदधा 
का सुन्दर ही वित्वा से मिलता है । 

दर भ्रक्रिया सहित विस्तार चे सांख्य 
भी नदीं भिलता। इसका वणन ल पिर थ उ 
3 । यहा ५ से वणन करने से व 
.... जायगा खर यदि आपकी किये रुक 
ध । | -वण न करू ११ | (1 ह हो, तो | क्य उसी का 
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भगवान्‌ कपिल के उपदेश का सार . १८३५ 


इस पर ` शौनकजी ने का--“नदीं, नही सूतजी ! हमने 


वल आपको स्मरण मात्र दिलाया दहै 1 आप जिस ठंग से कटं 


रहे रै, ठीक दै । पिते खाप कथा-भाग को ही समाप्त करदं । 
कथाम के पश्चात्‌ ही आप हमें विस्तार से सख्य अदि सभी 
शाखो का रहस्य समाव । दा, तो माताजी को उपदेशा देकर 
अगवान्‌ कपिलदेव ने क्या किया ? तत्व ज्ञान होने के अनन्तर 
उनकी पूजनीया माता की क्या स्थिति . इ { इन सव वाता का 
चताइये 1 

शोनकजी ॐ एेसे प्रश्नों को "सुनकर सूतजी उनका उत्तर 
डते को उद्यत हुए । , 

दषप्पय 


भक्तिं योग॒ अति सरस सरल सवके हितकारी 
विप्र, शुद्र, नर-नारि सबहिं जाके अधिकारी ॥ 
परमात्मा प्रवह पूरुष मगवान कहो हरि । 
नानी करिके ज्ञान लँ नर भक्त मक्ति -करि ॥ 


कपिल देव फ वचन सुनि, मुदित मातु मन अति भूयो । 
इय्वो मोह वरण सव, दद कटे तम नति गयो ॥ 


+ 


भगवान्‌ कपिल देव का गह त्याग 
( १६५ ) | 
„इति ्रदश्ये भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम्‌ । 
स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ ॥१ 
(भी भा० ३ स्क ३३ अ० १२ श्लो० ) 
 , चप्पय 
तिद मं जव जननि जोरि जुग कर पिर नायो । 
गद्गद गिरा गंभीर मातु गुरु गोर गायो ॥ 
| ध गेब्ारि नारि निज नाम तिखायो । 
जाह लंक शवपच परम शुचि श्रेष्ठ कहायो'॥ 
जाको कतेन करत ही, कलि कल्मष दिनमहँ कटि" 1 
बद्‌ भागी ते नारिनर, जे तव नामनि कू रट ॥ 
बुद्ध द्वारा विचर कर किसी विषय का निश्चय कर लेना 


च र 

श्मोर बात हे ओर चित्त को स्वामाविक इत्ति ओर वात है, 
४४९ ^ ७ विय ` च 

अपन श्आात्माय जनो के वियोग से बड़-वदे त्यागी, विरागी 





महामुनि मैत्रेयजी बिदुरजी से कहते हं--“धविदुरजी | इस पकार 
भगवान्‌ कपिल परम ७ माता को श्रत्मगति श्रथात्‌ बह्म. 
ज्ञान का उपदेश करके श्रोर उस ब्रह्मवादिनी जननी से श्रनुमति | 
बह्म से चल्ल दिये / १ 
१८३९ 


2. ` ©६-0. ॥५८11)५९७॥1५ ©।९\//8) \/8181185| (01611011. 01011260-0\/ € 6810011 १ अ ~ 
न ६ र = पि ५.५ 3 १. = > = २ ङ ३ ५ 2.“ ~ 1 + > (भ 


> 1 4 ४ ~ ५ ४ 
५-44-७ गक 


भगवान्‌ कृपिलद्व का गह त्याग ९८३७ 


-युरुषो को भी प्रायः स्ञोम हो जाता ह । स्वजनों का स्नेहालुबन्ध 
.-अुनियों के लिये भी दुस्त्यज बताया गया दै । हम किन्ही के वच्चे 
को त्यागी, विरागो, . महात्मा देखते है, तो कदते दँ-“अहा, 
इसके माता-पिता धन्य हैँ । इसने अपने दानां वंशां के पितरों 
को तार दिया।पुत्रहोतोरेसादहदो। किन्तु जब अपना पुत्र 
गृह्‌ त्याग कर विरागी बनना चाहता है, तो हमारा हृद्य फटने 
लगता है । इससे कह, उससे कद. नना मति की युक्तियों से 
हम उसे रोकना चाहते है । उस समय यह ज्ञान प्रायः लुप्त सा 
हो जाता दै .कि इसके त्यागी, विरागी होने से हमरी इक्कीस 
सीया तर जायेंगी । . इसे सहज स्नेह कते. दै । सहज स्नेह 
प्रायः ्रत्यन्त कठिनता के साथ दटतादहै 1 ` 
भगवान्‌ कपिल ने अपनी जननी कों योग का, मक्तिका 
| तथां ज्ञान का उपदेश दिया, जीवों की गति बताई, नाना 
„+ -योनियों में रमण करते हुए जीवों के जन्म-मरण की कदा- 
| निया खनाई । उन्दे।ने उपदेश देकर शक्ति संचार करके माता 
को पूरणं आत्मज्ञान सम्पन्ना वना दिया । अव उन्दने 
माता से कामा ! लुम परमां के रदस्य को समम 
। गड न ¶ॐ ५ | 
दीनता के स्वर मे देवहूति ने का~, परमो! 
आपकी असीम अलुकम्पा से मेरे सभी संशया का बेदन दो ` ५ । 
९ -गया । भ्रकरति पुरुष का मेद्‌ समम्‌ मं आ गया। अत्म तत्व 
1 | (44 
करना चाहिए ^ 4 0, < 
` `  मगवान्‌ ने कहा-“ज्ञान हो जने पर माता जी ! जीव का 
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१८३दं भागवती कथा, खण्ड दं 


जीत संसार से सदा के लिये. सुक्त हो जाता है । यदि . सप्तम 
भूमिका में पहुचने के पूवं ही उसके शरीर का पतन हो जाता है, 
तोदं ज्ञन में कमी रह जती. है, उसकी तत्कल मुक्तिः 
नहीं होतो । .ऊपर के दिव्य लोकों मे उसे अभ्यास करना 
पडता दै । उसके ज्ञन को ब्रह्मलोक. मे ब्रह्माजी पृण करते 
है ओर कल्प के अन्त मे ब्रह्माजो के साथ वह मुक्त हो जाता 
: है । जो क्रमशः पांचवी, चटी. ओर सातवीं भूमिका को यहीं 
प्राप्त कर लेते है, उनकी तुरन्त युक्ति हो जाती है । वे छृति मंडल. . 
के समस्त अआवरणों को भेदकर सत्य स्वरूप मं लन हो. जाते 
है । सातवीं भूमिका में प्टुवे इए श्रात्मज्ञानी पुरुष का शरीर 
दो-तीन सप्नाहो से धिक ठहर ही नहीं सकता । क्योकि बह तो 
शरीर धमो से ऊचा छूट जाता है । इसलिये अपने "माप वह 
कोई चेष्टा कर हा नदी सकता । छटी भूमिका वाला ही पने ` 
हाय से छुं नह्‌ कर सकता । मनुष्य जिसः स्थिति को याँ 
्राप्रकर्‌ लेता हे; परलोक मे स्थिति उसे प्राप्ठ होती है 1 
अतः ज्‌ यद्या युक्त हा जाता ह, उसी की मुक्ति. होती ह } 
 इसीलिये पंचम भूमिका ॐ अगे तितिक्ता ही स 
करना होता दै!» - ` ५ 
`. माता ने पू्ा-“मदाराज ! तिति्ता क्या है १ ` ४ 
भगवान्‌ ने कहा--“श्नाये हुए सुख-त दुख को उनक । 
के उपाय के विना सहन करने-का नाम व 
जसे जड़ा लगते ही हम कपड़े श्रद्‌ लेते है, .अभ्र जला 
` लेते द! षर भे घुस जाते है, जडे की निषृतति के तिये न 
करते है। इस भकार की चेष्टान करते का ही नाम तिवि्ता 
है 1 भूख लगते ही हमं उसकौ निडृत्ति उपाय सोचते ह 
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भगवान्‌ कपिलदेव का ` ग्रह॒ त्याग १८३९ 


उसे न सोचना । शरीर पर ` दंश मसक, विच्छ , सपं्या जाते 
। जिन्डं हटाने को दाय स्वतः ही ` पहुच जाता दै । शरीर पर | 
इनके चदन पर भी उन्दरं हटाने का प्रयटन न करना यदी सव 
तिति हे |» 
मता नं पूढ्ा-“तव प्रभो शरीर कीः रक्ता कैसे होगी ` 
ध. भगवान्‌ ने कहा--“मों ! जव तक शरीर -का भान है । तव 
> तक तो शरीर रक्ता का उपाय करना ही बादिये ! इसी बुद्धि से 
॥# किं इसी के द्वारा साधन करना है, इसी के दारा पार जाना 
हे । जैसे रात्रि मे जिस धर्मशाला में ठहरत है उसे माड-वुहार 
` कर स्वच्छ रखतं इ, जहा चल दिथि, उसका श्यान मी नहीं ` 
रखत । इसलिये चौथी; पांचवीं भूमिका तक शरीर र्ना के ` 
लिये कमे करते ह 1 जव शरीर से ञचे. उठ जातेहै तव 
शरीर रहे न रदे, इसकी ज्ञानी को चिन्ता दी नही, मान ही ~ ` 
नहीं रहता । सपं को काटना हदो काटल, सिंहको खानाहो ( ॥ 
खा ल ज्ञानी का ता उसमे ममत्व रहता दी नही । आप अव 
तितित्ता का ही अभ्यास करे ।. | 
साता ने कदा-“चच्छौ वात हे 1 मँ शक्ति भर इसदेहके 
भ्यास को मूलाने ऋी वेष्टा करूगी। चाप तो यहो मेरे पास “ 
दी 
भगवान्‌ हंसे भोर बोले- “माताजी ! फोन किसके पास ` 
रहता ह १ सभी को स्वयं ही साधन के द्वारा स्थिति प्राप 
करनी पडती दे । य॒मे तो अव घाप च्मज्ञा दं} ` „ 
अत्यन्त अश्चर्यं के साथ माता ने पृ्ठा-“कहयँके ` 
लिये¶अापमी ्ापने पिता की मोति सके छोड करचक्े 
जायेगे स्या? | ४ र ८६ ६ 
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"९८४० भागवती कथा, खणड टं 


अगवान्‌ बोले-्मां! समी को एक दिनि सव | कु छोड 
कर चला हो जाना है । जव विधश कणे काल हमे सवसे 
छदा ही देगा, तो हम ही स्वयं इनम से, अपना समत्व ह्‌ टाकर्‌ 
इन सव को छोड़ कर क्यों न चले जायं ^” , 
मौ ने अन्यमनस्क भव से कहा-श्ा प्रभो ! यह तो 
-सत्य ही है, किन्तु अपके लिये क्या छोडना, च्या हण ॑ 
-कृरना । अपि तो सदा सवेदा सबसे परथक हौ है ॥" | र 
, भगवान्‌ ने कहा-“मां । यह सव सत्य हे. फिर भी सुभे 
-त्याग का आदंश 'तो उपस्थित करना ही द । सुसु को उप- 
देश तो देना ही है। आपका भी मेरे प्रति ज्ञानहोने पर मी 
, ल न ङं ममत हे हौ । वह मेरे प्रथक्‌ होने पर ही छूट 
सकेगा; अतः सुमे आज्ञा दीजिये ।” इतना कह कर भगवान्‌ 
अपना कमंडलु उठा कृर चलने को उद्यत हुए । 
मत्य सुनि कहते है-“विदुरजी ! यद्यपि माता देबहूति 
कोज्ञन हों गया था 1 उन्दने संसार को मिथ्यात्र सममः 
लिया था. फिर मो मात्-हदय तो माद्-हृदय ही है । अपने 
हृदय के इकडे को. अपनी 'वाह्य अत्मा को. अपने प्राणों से 
"यारे परम्म स्वरूप पुत्र को जात देख माता का हृदय भर 
आया । उसको मखो से प्रेम्रश्मां की दो धारायै बहते 
लगीं कण्ठ रुद्ध हो गया । जैसे गौ अपने हाल के जाये बद ॐ 
बिलुने पर दुखी होती दे, उसी प्रकर माता दुखी हो गई  “ 
पुत्र वियोग की वादने उसके तत्वज्ञान को वहा दिया । माया ` + _ 
कपिल त - भरवान्‌ 
च ने अप्रनी ब्रह्मवादिनी माता कों प्रणाम करिया "| माता 
ने भी गुरु भाव से उनकी पूजा चोर प्रदक्षिणा की । इस प्रकार 
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मगवान्‌ कपिलदेव का ग्रह व्याग १८४१ 


परस्पर मे वन्दित अ।र सत्कृत होकर एक दृसरे से प्रथक हो 
गयं । भगवान्‌ कृपिल अपनी मता को वहीं सरस्वती के तटं 
पर सद्धाम पर छोड कर उत्तर आर पूव के मध्य की 
दिशा इशान कोण की ओर चले गये । | 

वहा से चल कर भगवान्‌ गगाजी के. तट पर शमाये ओर 
शी गंगाजी की शोभा निहारते हए उनके किनारे-किनरे ही 
चल दिये । त्रिपथगामिनी भगवती सुरसरि के तट की 
शोमा निहारते हुए वे वहां पहुचे, ` जह शैलसुता भगवती गंगा 
का समुद्र के साथ संगम होता हे, जिसे "गंगासागरः मी कते 


है । भगवान्‌ के वँ पटहंचते ही समुद्र ने सशरीर आकर उनका 


स्वागत-सत्कार करिया । वहां पहुचने पर अआकाशचारी सिद्ध, 
गन्धवं, चारण, विद्याधर षि, युनि तथा देवता ओर 
अप्सरा समी ने उनकी स्तुति की । उनके उपर पुष्पां की 
बृष्टि की । 

समुद्र से भगवान्‌ ने कहा-“देखो, हम यदं रहना चाहते 


. है, तुम हमें स्थान दो!" 


समुद्र ने विनीत भाव से कहा-्रभो ! यह मेरा वड़ा 
सोभाग्य है, जो आप सुमे कृताथं करना चाहते है, ` मुम देव 
दुलभ सोमाग्य प्रदान करना चहते ह । मे. याँ से हट जाता 
हू, पके लिये एक टापू छोडे वेता हूं । आप उसमे सदा 
निवास करं ।” | 


भगवान्‌ ने कहा-“नही, हम जल के भीतर ही रह 


कर 
¦ योगाभ्यास करगे वहीं तीनों लोकों को शान्ति प्रदान करने के 
लिये घोर तपस्यां करेगे, तथां सांख्या भ ओौर सिद्धो को 


उपदेश करगे 


षा ० ११द 


क क” ` = 9 


1 
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टर ` भागवती कथा, खणड ८: 


समुद्र नेः कहा--“भगवन्‌ ! . इन मत्यलाक कं प्राणया का 


भी तो आपके दशन होने चाहिये। उन्ं भी तो ` आपके स्थान 
की यात्रा का पुण्य अवसर प्रप्र दाना चाहिये ।” ¦ 


भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर -कटा-“अच्छी बात हे, सल में `. 


एक दिन मकर की संक्रान्ति के दिन तुम यदो से ` हट जाया 


करा । उस दिनं यहां जा. आकर. मेरे दशन करेगे, वे अक्षय. ˆ 


पुख्य के अधिकारी होगे ।* 


महामुनि सैत्रेयजी ` छदते दे--“विदुरजी `! समुद्र ने “ ~ | 


भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार करली । ` इसलिये आज तक. भ 
मकर की संक्रान्ति के दिन समुद्र वदां से हट जाता दहै । दूर 
दर से यात्नी आकर संगम सान श्रः भगवान्‌ कपिल कां 
अचा मूतिं के दशंन करते ह 1 चिन्दी-किन्दीं माग्यशाली ` को 
भगवान्‌ कपिल के प्रव्यत्त दशंन भी.दोते ह । इस. प्रकार भग 


चान्‌ कल्प पयन्त वहा रह कर तपस्या मे निरत. रहते ह । यह ˆ. 4 
/ मेति अत्यन्त ही संेप मे. भगवान्‌ कपिल का चरित्र आपको, प 


सुनाया । अव्‌ माता दवहूति का समाचार सुनिये 1" 
बष्पय ` 

सतुति सुनि. क, कप्लि मातु ते आन्न. लीन्ही। 
ह [जि ` वनद गवन ` करन की इच्छा कीन्ही 


ज्ञान लमिद्र मयो तज. जननी वियोग भय | ` 
ब्र वि्धरत गज होहि व्याद्ल ज्यो -अतिरवं ॥ 


सुर युति पूजित कपिल. हरि, गङ्गा सागर दिशि गये । 
हरि उदपि भाल दयो, सुखासीन अ तहं मये ॥ 


११५ --+ 
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खाता देवद्रति की ब्रह्य प्ति 
(१९३.).. 1. 
स श्व सा कपिलोक्त न मार्गेणाचिरतः प्रम्‌ । .. ` 
आत्मानं बहानिवांणं भगवन्तमवाप ह ॥ 
तद्‌ वीरासीत्‌ पुए्यतमं शत्र बरेलोक्यबिभर तमू । 
नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिुपेयुषी ॥१ 
(शीभा०३स्क०३३अ ०३०३१ श्लो०) 
खष्परय 
कन्या निज शह गह" पुत्रः परति ने धर त्वाम । 
मातु हृदय वैराग्य ज्ञान ` सुनि अतिशय जाग्यो ॥ 
बहुं वेभव समन सर्व सुलमय तजि निज धर | 
सच्‌ चिद्‌ ्रानंद रूप बह्म में निरत निरन्तर ॥ .. 
वल्रहीन सव॒ घुले कच, तपोयोगमयं दिव्य ` तनु । 
परमानन्द निमञ्न मन, तिदि भह साकार जनु ॥ 
_ . मनीषियां ने नित्य, सुक्त, बद्ध ओौर भुय ये चार 
के भेद बताये हे ] नित्य जीव बे होते हैः जो कल्प स 
, कर खष्टि के काय मेँ सहयोग श्र छि का म सहयोग देते दै; जैसे मलु प्रजापति, इनदर है; जैसे मनु प्रजापति, इनदर 
र १ महामुनि मैत्रेयी कहते हे-“"हे वीर विदुरजी { इसः.गरक्तारः 
:* ` अगवान्‌ कपिलदेवजी ॐ बताये हए मागं से देवहूतिनी ने अ ८ 


हि 


१.) 
टर ^ 4 
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- शदथ ` भागवती कथा, खण्ड टं 
[आदि । युक्त वे कहलति है जन्द अनित्य पदाथकिम्रति अत, 
ममता नदीं, जो अपना कोर निज का कठ त्व नहीं सममे; जेस । 
नारद, शुक, सनकादि । वद्ध बे अज्ञानी जीव दै, जो असत्‌ को 
सत्‌ सममः क? उन्दीं मे आसक्त होकर कमं कर रदे हं, जैसे 
संसारी मनुष्य, पश-पत्ती, कोट, पत्तंग, इृत्त, लता आदि । य॒ 
वे कलते हे जिनङ़ मन में यह जिज्ञासा होतो है, किं इस 
श्य जगत्‌ के .परे स्या हे १ अनन्य युगो में नित्य रौर युक्त 4 
पुरुषों के दशन होते थे, किन्तु कलिकाल में किसी भाग्यशाली 
को छोडकर इनके दशंन नदीं होते । अव वद्ध ओर युयु दा 
ही प्रकार के दिखाई देते हं । जिन्दरं परमात्मा, परलोक के 
विषया मे अनुराग नही; सभाव वश कर्मा मे आसक्त रह कर 
संसारी वैषयिक पदार्था की प्राप्ति के दी लिये प्रयन्नशील रहना 
इसे दी वे परम पुरुषाथं मानते हे । खाना, सन्ताने बढ़ाना, 
शरीर का, परिवार का पालन-पोषण. करते रहना, यदी उनका 
\ व्यापार है । जिनके मन मेँ इस संसार के स्वामी के विषय मेँ 
/ कोद जिज्ञासा नदीं उती, संसार बन्धन से मुक्त होने की इच्छा ` 
नहीं होती, विष्यो मं दी खख सममते ह, से जीव चदे मनुष्य 
योनि र्मे, चादे प्ली या व्ृक्ञादि योनियों महो, सभी बद्ध ` 
कहलाते हे । 2 ¦ 
जिनको यह संसार अनिरय सा बन्धन. रूप दिलाई देवा दै, ` 
जिनके मन मे संसार बन्धन से मुक्त दने की इच्छा का अर 
उत्पन्न ह्या दे,. उनद्रं सुपु कह है । समस्त शालो का . ८ 


^ 
1 
॥ हि । ऋ १ 
॥ त + >, -- 















भृ ही श्रपने शरास स्वस्प ब्रह्म निवा मगान्‌ को गास कर लिया 
जिस स्थान पर उन्हे सिद्ध परापत ६ ¡ वहं स्थान . परम पावन हन्ना ^ शः 
ननोर त्रैलोक्य म्‌ वृ शिद्धिपद्‌ः 3 के नामसे विख्यात श्रा 1 । 
। ५ 
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माता रे बहूति की ब्रह्म प्रप्ति १८४५ 


उपदेशः एेसे अुमु्त लोगो के ही लिये है। मुक्त तो सक्त ही 
ठहर, नित्य भी सामथ्यं घान्‌ ह । बद्धो को उपदेश करना 
, च्यथं ह । जिसने गले तक तालाव कः गंदा जल पीकर पने 
यट कः भर लिया है, उसे गंगा जल देना व्यथं है । बह पीवेगा 
ह्य नही । जिसे ज्ञान की पिपासा हे पराथं का उपदेश उन्हीं के 
ल्तिये हे | 


जिज्ञासु पुरुष को ज्यो-उयों अधिकाधिक ज्ञन होता जाता 

दै, यह अनित्य--नाशवान्‌ संसार उसकी दृष्टि से जितना हयी 

हटता जाता है, उसकी स्थिति उतनी ही उन्नत होती जाती है । 

चह एक कं पश्चात्‌ दूसरी आर दुसरा क पश्चात्‌ तीसरी इस 

प्रकर ज्ञानक भू मकाश्चांकांपार करता ह्राः इस ससार में 

ही जीवन्मुक्त हो जाता है । जोवन्तव का वीज अहंता, ममता का 

भास, शरीर मे अहंता की दद्‌ धारणा, नाना प्रकार की मन में 
ऊहापोह उठती रहना, विविध ` प्रकारके मन से ही संकल्प-विकल्प 
करते रहन, स्वप्र मे सांसारिक पदार्था का चिन्तन, शरीर ही 
सत्य सव ऊच ह इसको प्रतीति श्ार वृत्तो की ` भाति चेष्टा दीन 
हो जाना. ये ज्ञान के लक्षण दहै . दंव . वशात्‌ भगवत्‌ कृपा 
से जीव जव इस अज्ञानत से सुक्त होकर आत्मा की जिज्ञास्‌। 
करने लगता दहे, ता बह जिज्ञसु शाद्ख-्वण का अधिकारी 
तथा सुसुक्त कदलःता दै । ज्ञान की अनन्त भूमिकायें है, किन्तु 
तत्तव वेत्त ने सत भूमिका को सख्य माना हे । भूमिका 
चित्त की अवस्था का नाम है । इस सात श्वस्था््ममे चार है 
सिद्ध रूपा, तीन साधन रूपा है, प्रथम भूमिका शुभेच्छा कदलाती 
ह । जब इन सांसारिक विषयों से चित्त हटकर जीव क हृदय में 
य भाव उरते, कि मेरा जीवन व्यथं ही जा रा है मे मी पश॒-पक्ती 
लत वक्ता की भति विष्यो. मे फेस कर. मृद्‌ हो रदा. है, ङ 
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१८४६ भागवती कृथा, : खण्ड ८. 


शाख चिन्तन; सतसंग मी करना चाहिये 4 एसो शभ इच्छ 
जिन जीवों के. हृदय में प्रवलता से उठती रहै, उन्दः समस्रका 
चाहिये कि ये वड़भागी ज्ञान की प्रथमः भूमिका में. स्थित टै । : 
देसी ५ होते हयी पुरुष उन्नति के पथ की -्रर अग्रसर दहो. 
जातादहै। ६ 9 


दूसरी भूमिका का नाम है "विचारणाः । शमेच्छा होने पर ` 
साधु-पुरुषो का सत्संग करना, शाख-धवण का अभ्यास करना, ^ ` 
विषयों से विराग होना, यदह विचारणा की स्थिति है । इस 
भकार सत्संग ओरं सत्मसत्‌ का विचार करते-करते सन“ 
अत्यन्त सृत््म.ह; जाय । यह भान होने लगे, कि वास्तव मे ` 
यह सत्य हे, यह मिथ्या है, देसी चित्त की. सूच्म स्थिति काः. † 
&" नास तुमानसा' दे । यह ज्ञान कौ तीसरी भूमिका कदलाती 
हे । ये तीन तो अभ्यास काल में हाने से साधन रूप। हैँ । अब 
, +. चोथी भूमिका नाम हे 'सत्वापत्ति' है ।जव तीनां अवस्थाय 
दा जाय संसार से वेराग्याहो - जाय श्मौर श्रवण, मनन निदि. ` 
ध्यासन के दवारा अत्म-स्वल्प मँ स्थिति हो जःय, तव॒ सम- 
मना चादिये किं हमारी साषनावस्था समाघ्र हो ` ग । इमे ` 
यथय नह्मज्ञन . हां "या 1. चव श्रागे कद्ध करते को. रोष ` 4 
नहीं रहता । . ५ - "च 











र पेसी अवस्था होने पर यह सांसारिक“ माया तो ह बान 
(नह ; किन्तु फिर भीं अणिमा, महिम्‌। आदि विन्य विभू ` . 4 
त्यां अकर्‌ पनी सेवाये समर्पित करती है। उनम मः ^ 
। सिततन दाकर नह्य पर ही चपना लच्य लगाये रहने का नाम “^ 
` असंसक्तिः दे । यह ज्ञान कौ पांचवीं भूमिका दै। : इस ` अवस्था ˆ 
अनिरा मासान म्र रा 8, हव 
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माता देवहूति को रह्म ्राप्ति १८४७ 


भास होता दै । योज्ञ अधिकारी मिलने ` पर. अत्म-ज्ञान 
का उपदेश भी दिय। जा सकता है । छटी मूमिकामें प्हुव कर ` 
यह संसार दिखाई ही नहीं देता, निरन्तर आस्मानन्द में मग्न 
रहते दै । शसोर को भो सुधि नहीं रहतो । अभ्यास वश किसी 
ने मुंह में डाल दिया तो निगल लिया । कहीं चल दिये तों 
चलते ही रहे, वेञेतोवेठे ही रह गये । किसी से बात नदीं 
चीत नदीं । शरीर से घ्र उतर गया तो उसका भाम नहीं ॥ 
किसी ने ङ्ग काट दिया, उसकी पीड़ा नहीं । सुगन्धित पदार्थं 
लगा दिया, उसका सुख नी, इसका “नाम '्पदाथांभाविनीः 
भूमिका दै । ये दः भूमिका जहां परक्ष्ठा को प्व जती है, 

, उसी का नाम सातवीं (तुरीय, भूमिका है । इनमे पते की 
तीन अवस्थायें जाग्रत जगन्‌ की है । चौथी जद्यज्ञानी की दै । 
पांचवी, घटी, सातवीं जोवन्मुक्तं पुरुषों की दै, इन सातां से 
भी परे एक अटवीं तुराय तात अवस्थाः भीः है, जिसमे विदेह 
शुक्त पुष रहते हैँ । वे देखते मे नहीं चति। ( 

` ज्ञान की शभेच्छा उत्पन्न होना ही बडे भःग्य की वात दे, 
पिर साधन करफे ब्मज्ञान प्रप्र कसना तो मनो संमस्त दन्द 
को जलाञ्जलि देना. द । चौथो अवस्था में त्रहमज्ञनि प्राप क्रक 
ज्ञानी जल में कप्त पत्र को मति रह कर सव काय कर सकते 
हे । ब्रह्मज्ञानी आअचायं बनं कर उपदेश करते दै, राजा बन, के 
शासन करते है । त्यागी बन के विचरण. करते है, सिपाही 
~ जन कर युद्ध करते ह, अनेक व्यापार करते हृए भी वे उनके 
फलो में आसक्त नदी होते । उनके निर शार कियेहुए कमं बन्धन्‌ 
के हेतु नहीं होते] राजपिं जनक, भगवान्‌ वेद्‌ व्याः नारद्‌ 
आदि इसी भूमिका म स्थित र्‌ कर लोकोपकरार करते द । वैसे. ` 
तों व्यास नारदादि दशर के अवतार ही द| इनको भूमिका ` 
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 क्याहे,येतोमूमिकासे परे है । फिर भी स्थिति सक्तफानेः 
कों यह्‌ वात कह दी । 
पोचवीं भूमिका असंसक्ति मे रह कर जीवन्मुक्त पुरुष 
लोक वाह्य सा बन जाता है। उसे ध्रपने पराये का भान नहीं > 
रहता 1 यह्‌ दृश्य जगत्‌ कभी-कभी उन्दे सुरित हो उठता ड । 
जिस प्रकार चौथी भूमिका के ब्रह्मज्ञानी पुरुष निरन्तर उपर्रेशः ˆ 
ॐ = व्रोलते न ससे ` "१ 
करते है, सचसे हंसते वोलते हं, जैसे के साथ तैसा ज्यवहर 
करते हे पांचवी भूमिका मे यह व्यहार नदीं रहता । हँ, कमी 
कोड अत्यन्त ज्ञानी पुरुष आरा गया, तो उसे उपदेश भी दे देते 
ई, नहीं तो अपने कों धिपये पागलों की भाँति चूमते है } 
^ भगवान्‌ जङ्‌ भरत, दत्तात्रेय इसी भूमिका मे स्थित होकर 
विचरण करते द । जङभरतजी वैसे तो पागल से धूसते ये. 
जिसने जो कदा बही कर दिया । पालकी म लगाया । उसी से _ ` 
 , . लग गए] वलि चदन ले गये, वहीं बैठ कर `पेडे उड़ने लगे, - ‡ 
| चन्तु रहूगण को अधिकारी सममः कर 'उसके सामने महान्‌ 
बहाज्ञान का उपदेश भी दे डाला । श्र स्पष्ट कह दिया- 
बच्चूज । हम भौ एक दिन राजाये, तू तो एक देश का राजा 
हम सस्त वसुन्धरा. के राजा ये । इसी भकार भगवान्‌ 
` दत्ताय छतत को लिये पागलो की तरह धूमते है, किन्तु कमी ` 
यदु को, कभी सहजेन को उपदेश भी दे दिया। | 


` षष्ठी भूमिका में उपदेश चादि नहीं दिया जाता, वाह्य ` 

ज्ञान भी नहीं रह जाता । शरीर पर व्ञ'आदि भी नदी रहता,“ 
मलमूत्र कभा ज्ञान नही रहता । किसी ने श्र्न खिलावा तो 
 स्रालिया. ॥ गोवर सिलाया तो उसे भी खा गये 1 भगवान्‌ 
व ब भादि अवपूतो ने-इसी भूमन का प्रद 
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साता देषहूति की जह्य प्रापि १८४९ 


इन चौथी, पौचबी, छंटी मूमिकाश्मों मे शरीर भ्रारव्यवशः 
यन्त्र की भति चलत। फिरता रदता है । किन्तु सातवीं भूमिका 
मरं तो शरीर के ऊच व्यापार होते ही नहीं । किसी ने. उठा कर 
चैठा दिया. तो वैठ गये, लिटा दिया तों लेट गये, कोद वस्तु सुह 
मने डाल दो, तो बह मदमे दही रखी हः निगलते भी नदी] यदह 
सर्बोदष्ट अवस्था है । संसार का सर्वथा लोप हीं दो जाता हेइत्ति 
अत्यन्त रची चद्‌ जाती दै । इस स्थित मे शरीर इच्तीस या वाइस 


` दिन से अधिक नहीं टिकता । ये सव भूमिकाये ज्ञान क. ल्‌, 


किन्तु भगवत्‌ भक्त को ये केवल विशुद्ध भक्ति के द्र स्वतः हीः 
भाप् हो जातो दै ।' भगवती देवहूति को तीत्र भक्ति योग के द्वारा 
ही यह सातवीं भूमिका की. स्थति प्रप्त हृद थी । 


महानि भैत्रेयजी कते द-“विदुरजी ¦ जब भगवान्‌ 
कपिल बन को चले गये, तो माताजी भगवता सरस्वतीं तट्‌ 
पर विन्दु सरोवर के समीप अपने सवं खुल “ सम्पन्न सबं 
फेशवय्यं परिपूणं विमनमें आ कर्‌ रहने लगीं 1 जिस अनुपम 
सुख की वाञ्छा स्वर्गीय ललनाय भी बड़े लालच के सहित 
करती है, उस दिव्य गार्य. खख कों माताजा न सवथा 
त्याग दिया । वे सरखती कं सुखद; सुन्दरः खच्छ, रातलं 
सलिल मे तीनां काल जान करती, सानं करके न बलां को 
सखातीं, न उनमें कंघी करतीं । इससे उनके बृद्धावस्था क 
बालों की भूरी-मूरो जटारयेःवन गई । एक अत्यन्त ही मलिनः 
बस पदिने वे ध्यान मग्र रहने लगी 1: ॑ 


यद्यपिं ये भगवान्‌ कदम के. तपोबल से प्राप्त उस दिव्य 
विमान भे ही रहती थी, किन्तु उसकी किसी भी वस्तु का वे 


छव उपभोग न करतीं ! वेः दूध के भागों की भांति सुन्व्रः 
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-शेयाये सूनी पड़ी यो। हाथ दोपि के सुवणं मंडित पारो बलि, 
 विशाल-विंशाल पलंग जिनमे एसे गुद्-गादे गदे व्विये, कि 


बैठते दी ठेसा लगता मानां घुनी हई रुई के ठेर मे लेट गयः .: 


यो । पुष्यो को पंलड़ियों से मो अत्यन्त कोमल . गदे येः, कोम्‌- ¦ 
लातिकोमल तश्रिये थे, बे यों ही पड़े े। सुवणं के, वदी के; 
असंख्या मणि रत्र जटित बतन ये । वैदूय्यं मौर सक्ता मणियाँ 
रगे ` वेदिं -चमाचम चमक रही. थौ । श्रसंख्यों अमूल्यं. 
रशमी सुवणं के काम के वख थे .। चासो आर मणियों का ` 
भकाश फेल रहा था । हजारों विद्याधरी . युवति्यां अपनी चमक ` 
"दमक चौरः चाकचिक्य से विजलो का भातिः इधर से उधर 
शोभा बिदेरती हई घूम रहो थां किन्तु अव माताजी कखन 
सव कौ भोर ्यन ही नहो जाता । 


सद्‌ा कौ भति इस साल भी वसंत आया । आया क्या ` 
ब्र तो बारह महीने बसंत रहता.था । उन -उान स क 
| "अह क भरमार थो › जिनमे कमी पतमःड़ होता दी नदीं -था। ` 
/ सद्‌ पले रहते थे । मधु लोलुप रमर सदा उनके उपर गुञ्जार 
करते रहते । सदा-अपत पुष्पो की गन्ध से योजनो तक उस ` 
अभम प्रदेश को सुवासित करते रते । उनका, उद्यान. स्वगीय 
उद्यानं सेमी बढ़ कर था, 

नहा लगता । अव तो उन्दे वार-वार अपते परमेश्वर पुत्र का 
उपदेश याद्‌ अता. था । एश्वय्य भोग . तया. संसारी समस्त 

, प्रदा से वे नितान्त उपरत हो गही. 4 4 
 \. ,_ :-भगवान्‌ कपिल ने जो उन्हे ध्यानं का मार्ग -बतंया. था, वे ` 
,  ^असीका अभ्यास करने लगी। कपिलदेव ने मगवान्‌ के सगण ` ` 
। ` ` जननर स्प क संगो काकः, जैसेेसे,.ष्यान बत्राया याः `. 
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मताजो को अव कुत्र: भी अच्छा. . 


उसी फार तीत्र भक्ति योग के प्रवाह सै; तथा: विधिवत्‌ 
वोडशादि पूजन करने से उनकी दृष्टि से संसरा ओओमल होता 
गया 1 निरन्तर ध्यान सस्र रहने से उनका जीव भाव निवृत्त 
डो गया 1 उससे वे समस्त मायिकव्लेशों से भूट कर परमानन्द्‌ 
सें निसघ्र हो गहं । ` 
= ` द्रव उन्हे अपने शरीर का भान ही न रहा । शरीर से वख 
उतर गया है, नंगी दी वैदी दै वैटीदहै तो वेठी`ही रहती ह, 
दासियों ने लिटा विया लेदी ही हें । खडा कर दियातो खड़ी दी 
है । मद भे मास रख दिया तों रखा हे । वे न॑ कुदं खाती था, 
न पीती थीं । इतने पर भी उनका मुख मन्डल शरद्‌ कलीन्‌ 
चन्द्रमा के समान वमकता रहता । धूलि खे भरा ह्म! शरीर 
फेस यी प्रतीत होता, मानों खानि से निकाली चिना खराद्‌ पर्‌ 
"चद्ाई सणि दमकरदी हो। न खान पर भी परमनन्द्‌ की . 
आभा से उनका दिव्य वपु दुबल नहीं इमा था, या (क सन 
तो सदा दिव्य रस का ्रास्वादन करता रता था । 


मदासुनि मेतरेयजी कहते हैः बिदुरजी ¦ इस प्रकार माता 
देवहूति ने अपने पुत्र. भगवान्‌ कपिल के , उपदेश के अनुसार 
अभ्यास करने पर अल्पकाल म ही. सिद्धि प्राप्त करली । 
उन्दोनि नात्म स्वरूप निचय. युक्त, परब्रह्म परमात्मा का पराप करः 
जिया जह्य पर माताजी कों सिद्धि मिली, बह संसार मं “सिद्ध- 
चद के नाम से प्रसिद्ध हमा, जिसे माया भी कतः है । 
शरीर मे दैहिक मल कालेश भी न रहने से जह्य प्राप्तिं के 
अनन्तर माताजी का शरीर एक सखच्छं सलिल वाली सरितां 
क रूप भं परिंशित हो गयां । विटुरजी ! मेने यह परम पावन 
भगवान्‌ कपिल श्मौर उनकी पूजनीया माताजी का चरि 
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१८५२ भगवती कथा, खण्ड ठ 


त्यन्त संतेप मे आप कों सुनाया-अव श्राप ओौर कय 
पूना चाहते हैँ % | ¦ 
विदुरजी ने कहा--भगवन्‌ ! यह तो आपने अत्यन्त ह 
पावन चरित्र सुनाया ।. इसे सुन कर तो मेरी तपि दी नीः 
होती । इच्छा होती है, वार-वार इसे हौ सुनत। रप्र ।” | 
इस व्रात से प्रसन्न हकर भगवान्‌ मैत्रेय वोले-“विदुरजी ! ` 
यद्‌ चरित्र हं ही एेसा, जो इसे मक्ति-माव से प्रेम पूर्वक प्टेगे, ` 
सुनेगे' उन्दं भी अवश्य ही भगवत्‌ बरणारविन्दो की प्रापि 
` ष्ोगी । श्राप श्रवण करके इसे बार-बार विचारे ओौर अवश्चर 
मिलने पर सिद्धपद्‌" मातृगया वश्य जार्यँ । उस स्तत्र 
„भे जनि से ही मनुष्य महान्‌ एर्व प्रप्त करता है ।. अव ओँ 
| सगे कौ कथा सुनाञ्गा । भगवान्‌ कंस के वंश का वर्णः 
` कल्गा । उसे भो आप ध्यान से सुने ।" 


/ चज भूमिका पार करी सत्री महँ निशि ९िन। 
एह, करे नहि कलं काज भगवत्‌ चिन्तन पिन ॥ 
यों मति ने तुरि भूमिका अ्रक्ट दिलाई | 
| अ त प्रा भक्ति कौ पदवी परई।' 

मातरगवया वो तिद्रयद, सिदि मातु जलँ 
+ तु पई जह । 
मल त रहित ततु, सरिता वनि विहरं तहां ॥: 


¢ 


ै 
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दत्तात्रेय मगवान्‌ के अवतार का उपक्रम 


( १६९७ ) 


र अतरग हे सुगर ठाः स्थत्युत्यसयन्तदेतवः 
| किथ्विचिकीषेमो जाता एतदाख्याहि मे गुरो ॥१ 
(राभा ५ स्क ० १अ० १६ श °). 


र 

।  देवहूति की क्था सुनी मनुपृत्री मंकली। 

|  अक्ूती स्वि व्री प्रसूती पुत्री पिल ॥ 

(~ दक्तनारि वनिं जने पुत्र पुत्री अति श्र्ठा। 

¢. यन्न पुरुष. अवतार जननि आकती ज्येष्ठा ॥ 

` : अनसूया कर्दम सुता, तीन देव व्रा करि लये। . 
शत्र होहि परकै उदर तें, तीनों मिलि व्र दयो॥ ` 
श्रीहरि ही अपने अनेक रूप वना कर इस जगत्‌ में विहार ` 

कररदेरदै। वेदी कतोरदैवे ही भोक्ता है।वे दी कायं दै, . छः 


वेदीकारण है। वे दी उत्प्न करते है. फिर , उन्न किये 0 
१ श्रीविदुरजी महामुनि मैत्ेयजी से पूते ई-- दे गुरो! छा, 


8 4  . विष रर मेश ये तो जगत्‌ कौ उलप स्थिति शरोर अलय के चेवु 4 
` सै। इनतीनोंनेक्याकामकरनेकी इच्छा से अत्रि मुनि के यहा 
 ऋअनतार लिया, इ कथा ऋ इषा कक 0 
4 4/1 # 3 {५ 2८३ ~ 4 
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` १८५४ भागवती कथा, खण्ड ८ . 


्मात्मांश भूत जीवों का पालन करते है, फिर अपने माप कै 


मिला लेते है । जैसे एक ही अभ्नि नाना रूपों मं माता है. ` 


एक ही वायु देश, काल के भद्‌ से सुगन्ध, दुग॑न्धि युक्त सी 
दिखा देती ह । इसी प्रकार एक . ही प्रमु नाम, रूप, आहृतिः 
दिके भद्‌ से वहुत भोति के मासतेहै । जव वेदह्यी वे.है, 


तब बन्धन मोक्त क प्रश्न ही नहीं । उन की क्रीडा ` दै, आनन्द्‌ ` 


केलिये, विहार के लिये "लीला कर रहे है। इस सष्टि का 
भगवत्‌ इच्छा क अतिरिक्त ओर कोरे कायं प्रतीत होता हीः 
नदी । जवो के कमे-मोग.अ!दि के नियन्ता तो बे ही है। के 
अपने नामि कमल से चतुरानन ब्रह्माजी को उत्यन्न करते है , 


उन के हव्य में खष्टि रचना की अव्युकट इच्छा भी ते दी `` 


उत्यज्न करते दै 1 एष्ट स्वना मे विविध भांति से उन्दरं सहायता 
| 1 : जिस्‌. कायं को ब्रह्माजी स्वयं करने मे अपने कोः 
असमयः पते है, उसे भीदरि स्वयं अवतार . धारण करके करते 
है । इसलिये सष्टि मे स्तर उनक्रा ही. पराक्रम है. उन की ही 
विजय हं \ ब्रह्मा प्रजापति चादि रूपों से इसे रचत है, अनेक 
अवतारा दारा इनका पालन करते हे ओर काल, यम, रुदर रूप 
4 ५ इस समय सृष्टि का संग चल 
ँओ महायु मेत्रेयजी से ठ भनि 
^ सुनि भेत्रेयजी र ८1 सम्बन्धी भरन 
,.  विदुरजी ने का--“मगवन्‌ ! यह बात तो ने आपके 
 शमुलः से. खनी, रि. जह्माजी ने अपने विभिन्न अंगों से 
मरीचादि दस भजापति छषियों को उत्पञ्न किय । फिर स्वयं 


 सात्तात्‌ बद्याजी के ही शरीर -के दो भाग हा गये । एकं से श्ादिं 


कि 


।  ५६। उनके भ्रित्रत, उन्तापाद्‌ थे दो पुत्र शरोर आकि, ` 
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` द्वारा । 


दत्तात्रेय भगवान्‌ के अवतार का उपक्रम १८५५ 


देवहूति मौर प्रसूति ये तीन कन्याये हृदं ! . आपने वड़ी आकूति 
का चरित्र न कह कर पदिले देवहूति--का वणेन ` किया । इसका 
कारण अने यही सममा किं भगवान्‌, कपिल का चरित्र भधानं 
है, इसलिये उचित ही था । अव आपं मुम इन तीनों पुत्रियां के 
पु, पौत्रो की कथा सुनाइये, क्योकि ये तीनों ही .प्रजापतियाों 
की पल्नियँ इई" तीनों के दी दवारा सृष्टि की बृद्धि हई । इन तीनों 
के वंश में वडे-बड़े ब्रहर्षि, राजषि, ओर अवतार भकट हुए, 
जिहोने अपनी भगवत्‌ भक्ति अर, कीतिं के; दवारा त्रैलोक्य फो 
पावन बनादिया। . ` :. क 
विदुरजो क -रेसे प्रश्न को सुनकर -महासुनि मत्रेयजी 
बोल--'विदुरजी ! अपने अत्युत्तम प्रशन किया 1 भगवान्‌ 
स्वायंमुव मनु के वंशजं ने ही समस्त एथिवी पर धम का भ्रसार 
न्नर भचार किया । इनकी वंश परम्परा मेँ भगव्रान्‌ के. बहुतः 
से चवतार हुये । अच्छा तो सुनि, मलुदेव के भ्ियत्र आर 
उन्तानपाद का चरित्रं तो मैँ आगे कर्हृगा । इस समय उनकी 
कन्यां के वंश सुनिये। त 
भगवान्‌ स्वाय॑युव मु ने अपनी वडी कन्या अत का 
विवाह रचि नामक प्रजापति के साथ क्या, पत्नि कां धमे के 


इस पर विदुरजी ने पूच्धा-“भगवन्‌ ' पत्रिका .धमं केसा ? 
उसमे क्या नियम होता दे !† ` | | 
ैनेयजी ते कदा--“विदुरजी ! कन्या देते समय - बर से 


यह्‌ भज करा ले; कि इस कन्या के जो पुत्र होगा, वह भेरा 


त्र कदलवेगा; च्से मै. ले लगा । यदी पुिकरा ` धमं 
कहलाता हे ।” | । ६ 
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१८५६ ` भगवती क्था, खण्ड ८ . ` 


तव बिदुरजी -बोले-“भगवन्‌ मनु के तो प्रियव्रत भौर 
उत्तानपाद दो पुत्र थे, फिर उन्होने श्चपनी कन्या पुत्रिका 
-धमं से भगवान्‌ रचि को क्यों दी ? 


यह सुनकर मत्रेयजी बोले-“विदुरजी ! उख समय स्ट 
तो बहुत थी नहीं, सभी कों इच्छा होती थी, हमारे बहुत पुत्र 
हयं । जो बहुत सन्तान बाला होता था, बही श्रेष्ठ समा जाता - 
आ । इसलिये वहुत सन्तानं का पिता कदलाने के ही लिये ~ 
मनु महाराज ने एेसा क्रिया होगा ।' फिर न्ने ध्यानम ज्ञात ` 
भी हो गया दोगा.कि इसके गभं से भगवान्‌ का अंशावतार होगा । 
इसलिये एेसा किया होगा । हां, तो भगवती श्राकूति के परम 
समाधि दवारा भगवान्‌ रुचि ने दिव्य तेज सम्पन्न एक पुत्र रत्न 
उत्पन्न किया ` । वे यज्ञ रूप स्वयं सा्तात्‌ श्रीहरि ऊ 
अंशावतारथे। ` ५: 


विष्णु भगवान ही यज्ञरूप में अवीर हुये थे । जहाँ 
ही म ॥ 
विषु वहीं उनकी चाया लद्मीजी रदती रहै । अतः दक्तिणा 
नाम से ल्मी मी वहीं उत्पन्न हुई |? | 
इस पर विदुरजी ने कदा-“इन भगवान यज्ञ ने कौनसा 
विशिष्ट कायं किया! - व ४ | 
व मेत्रेय वोले--इन्दाने एक मन्वन्तर पर्यन्त तीन 
लोकों व करके, शासन करने क पद्धति प्रचलित कौ ! 
` यह आव्शं उपस्थित रिया कि त्रलोक्य का पालन देये. 
ज्ञाता हे!" न लेया 
विदुस्जीं ने. ूह्ा-“इस बात को सण २ < 
(8 बात को स्पष्ट सममव 
| तैलोक्य का पालन कैसे होता है । १ ` व | 


\ 
, १--कः 
ॐ 
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रसः ४. ^ । 
दत्तात्रेय भगवान्‌ के अवतारे का उपक्रम १८५८७ 


मत्रेयजी बोले--“्क्माजी के एक दिन में चौदह मनु वदल 
जाते हः । इन मन्वन्तरं भे भगवान्‌ अपने छः.रूप रख कर 
भजा का पालन करते द । सनु, मलुपुत्र, देवतामां का गण, इन्द्र 
सप्ता ओर भगवान्‌ का एक चअंशावतार-ये ही भगवान्‌ 
छः रूप हें । प्रस्येक मन्वन्तर भ ये बदल जाते है । फिर 
इनके स्थान पर दूसरे होते है। यज्ञ भगवान्‌ अंशावतार तो 
6 ये ही, स्वयं ही इन्द्र॒ बन गये । भगवती दक्षिणा से ज्दनि 
 ताष, प्रताष, सन्ताष,. भद्र, शान्ति, इडस्पतिः इध्म, कवि, 
वसु, स्वह, सुदेव अर रोचन, ये वारह शत्र उत्पन्न किये । उस ` 
 अथम स्वायंमुच मन्वन्तर मे अपने इन पुरो को ही भगवान्‌ 
ने देवता क गण वगाया । तथा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलदक्रतु मौर भृगु, इन सात ब्रहम्धियो' को सप्पिं 
बनाया । स्वायभुवजी तो मनु थे ही, उनके पुत्र भियत्रत 
>+ उत्तानपद हए । इख मकार छः रूप से दोकर भगवान्‌ ने पूरे 
मन्वन्तर पयन्त नेलोक्य का शासन किया । यह सब से प्रथम 
, मन्वन्तर था ।” - 
विदुरजी ने पृष्ला--“जब भगवान्‌ यज्ञ स्वयं इन्द्र हो गये 
तष अशावतार कोद दसरा उस मन्वन्तर का शौर इया 
याच्या १ 
इख पर भेत्रेयजी ने कदा- “नही, वे दी भगवान्‌. इन्द्र॒ हुए, 
वे ही अवतार । यह आवश्यक नहीं कि दो ही -हों 1 इन्द्रपद्‌ 
पर क मी प्च जाते हे, कभी नित्यं पुरुष, कभी सुसुल 
श्मोर कमी-कमी पुरुय भ्रमाव से बद्ध जीव भ इन्द्र हो जाते 
है । भगवान्‌ अवतार लेकर चा जो लोला करने ल्गे। मल 
हो जाये, मनुपुत्र हो जाये, इनदर हो जाये, उपेन्द्र दो जाये । पशु, 
परती, कच्छ, मच्छ, जो उनकी इच्छा हो वहीं बन जाते ड । 
`. `. का०११९ 
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इस प्रकार स्वयंभुव मन्तरन्तर में मनुदेव के पुत्रिका धमं 

से वने हृए पुत्र यज्ञ भगवान्‌ ने इन्द्र पदः का उपभोग किया । 

इस प्रकार यह आदरूति देवी के वंश का वणंन किया । भगवती 

देवहूति का चरित्र तो सुना ही दिया । सबसे -छोटी प्रसूति का 

` विवाह दन्त प्रजापति के साथ हु्ा । उससे बहुत सी सन्तनं 
इदे । उनका वणन गे हम विस्तार के साथ करेगे ।? 

. ,यह सुन कर विदुरजी ने पृछा-“भगन्‌ ! आपने महर्षि 
कदम की नो कन्यां का पीये उल्लेख किया था श्मौर `यह 
भी बताया था, कि उनका विवाह मरीचि आदि नौ महर्धियो 
के साथ श्या । उनकी सन्तानो का चरित्र सुनने की मेरी इच्छां 
द । उनम जा विशिष्ट भक्त हुए दहो; भगवान्‌ के अवतार इए 
हा, उनका आप विस्तार के साथ बणंन. करे 1? 

इस पर मेत्रेय सुनि ने कहा--“महामाग ! नि आपको 
चतायां था, क भगवान्‌ कदम की संव से वड़ी पुत्री कला का 
महिं नि + (९. ५ 1२. ५ 
विवाह महपि मरीचि के साथ ह्या । इन मरीचि ऊ ही पुत्र 
, भरावान, क्यप हए, जिन की दिति आदि पलिया हु 
ज भं सखा कदी कौ स्वानो 
स दुसर्‌ पुत्र पूणिमा हए । जिनके विरज . वि्धज 
“ दो पुत्र हृए ओर देबडल्या नाम कौ एक पुती इई -जो. गा हो 
गइ | ४ मुसाचि कृ वेश ध वण न्मे गिः करगा । 
1 कदम जी कौ. दूसरा पुत्री का. नाम “अनसूया. था 
जिसका विवह भगवान्‌ अत्रि के साथ हा । ये अनसूया पति 
जतां र शिरोमणि ह । इदे अने पाना पति 
खे तीनों देवों को पुत्र बना.लिया .। इनके . पातित्रत. से 
` होकर नद्या, विष्णु रौर महेश ने र्दे वरदा क 
४ ` ‰ इन्द, वरदान दिया, कि म्‌ ` 
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दत्तात्रय भगवान्‌ क अवतार के उपक्रम १८५९ 


तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप सें प्रकट होगे! वे तीनों ही श्रपने-अणते 
अंश से उत्पन्न होकर संसार . में करमशः दुर्वासा, दत्ताय अर 
चन्द्रमा इन नाम। से प्रसिद्ध हए: 1 माता अनसूया ने तो वर 


 श्राप्र क्रिया ही था, उनके पति भगवान अचिने सी अपने तप 


खे तीनों देवों को संतुष्ट किया ओर पुत्रे ` होने का वरदान मांग । 
इस प्रकार इन. तपःपूत .दम्पति फी भक्ति ` से तीनों देव इनके 
यहा अवतीणं हए । 


इसं पर शोनकजी ने पञ्धा--“सूतजी ! भगवती अनसूया 
ने किस प्रकार तीनों देवों से पुत्र. बनने का वरदान प्रप्त किया १ 


तथा भगवान अत्रि ने केसी तपस्या की ? कैसे उन्हे पुत्र 
वनाया "१ इन सव कथाम को विस्तार के साथ हमे सुनाइये ।” 


इस पर सूतजी ने रृदा-““सुनियो ! भागवती कथा में तों 
इनका स केत मात्र दी दै, मे अन्य पुराणों के आधार पर 


` ~ भगवतीः अनसूया ने केसे तीनों ` देवों को अपने पातित्रत के 
` श्रभावःसे वशम क्रिया इस कथा को सुनाङंगा। आप सव 
, समाहित चि चः से श्रवण करं 


पतिप्रांना. जग. माहि सरसि अनसूया नारी । 
को ह वश जिन कयि अखिलपति, विधि, त्रिपुरारी ॥ 
पुरुष जोग जप करं सिद्धि वाकं नहि पवें । 
जाहि -पाहिं पतिभ्रियाः सहज जगते तरि जवे ॥ 


जाके उरते देव, मुनि, इन्र, बद्र, रवि सब उरहि । 
पतित्रता तिहि के चरन, वार-वार बन्दन करहिः॥ ¢ 





५ त्‌ तीनों देवां 
अनसूया फे यहाँ तीनों देवां का पुत्र होना 
१.  , (१8< ) 
पष्ठे अत्रेरपत्यत्वं इतः प्राप्पोऽनघ्यया । 
आन्वीशिकीमलकाय प्रहमदादिभ्य ऊचिग्रान्‌ ।१ 
| ( शरी मा० स्क० १. अ० ३, ११ श्लो › , 
सस्ती शरीरमा शिवा तीनों यह मानं; 
\  पतित्रता हम भ्रष्ट याहि सवरो जग. जाने. ॥ ` 
| ` नारदः सवके मर न कान ` चरनसूया को सम |: ` 
| गिज-निज पतिते कँ पातित्रत देखे बल हम ॥ र 
| विधि हरि हर मिद्ध वने, त्ननसूया आश्रम गये। 
पत्रता की परीताः. हित मित्ता मधत भवे ॥ 
भगवान्‌ कों शने भक्तों का यरा बढाना: होता है,तो वे. 
नाना भाति के स्वग रवते है । एेसी-रेसी अद्‌भुत. कडारे 
करते हे, कि जिनको स्मरण करके व भ मनुष्य चकिवि हो 
१ छठे दतातेय नामक श्रवतार्‌ भ अनि य मगवान्‌ की पल ` 
श्रनृखुया के व्रदान मांगने पर उनके यँ पुत्र रूप से प्रकट ४ ६ 
जिन्हीने म्रह्वादजी तथां महाराज श्रलफं को तह्मात्रिच" का उदे. 





दिया । 


८ ` ८59 
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“जाते है, -भगवान्‌ ने एेसी कीड़ा क्यो की १ हम साधारण . 
।  . . अज्ञ पुरुष भगवान्‌ की अचिन्त्य लीला्मों को अपने तकं की 
, ` चला पर तालं, तो हमारा यह प्रयासः असफल दही न दहाग 
` `. अपितु यद्‌ हमारी अनधिकार चेष्टा मी सममी जायगी । 

| संसार में दो ही सर्वश्रेष्ठ समे जाते है, सती श्र सन्त । 
. येदोर्नोही दिव्य धाम के अधिकारी सममे जाते हें । जो पद्‌ 
 अगवदू मक्त सन्त का दै, वही नदी, किन्तु उससे भी ञ्चा 
1... पद्‌ पतिप्रच्त पतिप्राणा पतनी का समम जातादहै। सन्तसे तों 
`. भगवान्‌ चिरकाल के अनन्तर वातं करते है; बातें मी करते ह 
तो अत्यन्त स्नेह के साथ, प्रेम पृण वाणी से! किन्तु सती कां 

तो परतिक्ञण शपते पत्ति के रुख को देख कर चलना पड़ता हे 
उसी डद फटकार सहनी पड़ती दै, उसके मन में अपना 


... . मन मिलाना पड़ता है ओर उसके प्राणां में प्राण मिलाकर 


|. . अनसूया के यहाँ तीनां देवों का पुत्रदोना १८६१ ` 


.“ . मेश्वर दै- यद कितना उन्न भाव है, कितनी कठिन साधना दे 
(.“ . ` इस साधना को इस पुख्य भूमि .की ललनायें करती हँ । तभी 
 .. चोसतियोंकी च््ता के सामने देवतामां को सिर ऊछुकाना 
४: ४ ` . पदता ह । सूर, चन्द्र॒ उनका रुख देख कर चलते हे । देव 

तर्कतो बात द्ी.श्या हे; ब्रह्म, विष्णु, महेश भी उनके 
खामने श्रपने को पराजित ` सा सममते हे । पतिन्रता के एसे 
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सूतजी कदते-“ुनियो ! शीलच्मी ज. भीसतीजी ओर ` 
आ्ीसरस्वती जी को अपने पातिन्रत का बडा अभिमानया । 


उसी ॐ इच्छलुसार आचरण करना. पडता है । पति दी पर- 
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बे अपने भक्तों के हृदय में उठे हुए अभिमान के अंकुर कः 

तरन्त नाश कर देते हे । यदी तो उनकी भक्तों के उपर भक्तः 

वत्सलता ह । भगवान्‌ ने देखा फि इन चराचर. जगत्‌ की 

वन्दनीय देवियों को वड़ा गव॑. हो गया है, तो उनके गवं को 

खवं करने के निमित्त कलह प्रिय भगवान्‌ नारद के मन भें 

भरणा की । नारदृजी तो भगवान्‌ की इच्छा को जनने बाले ही 

खरे । बे भगवान्‌ की प्रेरणा से चले । चन्दे तो नित्यरति 

कोड न कोई नया कौतुक चाहिये । वैठे ठले उनका मन लगत 

नहा । इधर की उधर अर उधर की इधर लंगाने मे उन्दः जड़ 
अनन्द आता हे । चतः वे पहिले लदमीजी के यँ पहुचे । 

. अपने यहां वीणा वजाते, रामडृष्णए गुण गति, नारदी. 

को राते देखकर लदमीजी का जुख कमल लिल'उटा। बड़ी 

द 

ध ङ्क त क्र नारव्जी बोले-“माताजी ! हमारा क्या 

ना“ रमते राम ठरे; जिधर चल दिये, चल दिये। 


वैष्णवं चै 


व्व का ओर ऊट का जिषर युःह उठा चल. दिया 1 
लि ह खन कर लचमीजी वदे जोरो से हेस पड़ी ओर. हत 
०१. नात नारद्जी 1 चापे वैष्णव की ऊट के साथ 


। सदल-सहसर दल शालिम्राम मगवान्‌ पर चट र ं 
सदस दल : | चद़ति 
यह्‌ तो बताओ, तुम चर कहो से रहे हो १ ` 4 
 नारदजी बोले--“माता जी क्या वता ` । 
+ | ॑ ॐ कछ वताते नहीं 
वनता । चव के मँ घूमता घामता चितूट कौ ' ओर चला मा क 
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अनमूया के यहं तीनों देवो का पुत्र होना १८६३ 


बहा से पयसिनी के किनारे-किनारे . भगवान्‌ अत्रि के आश्रम 
पर पटच गया । वहां उनको पतिव्रता, पत्नी भगवती अचुघुर्या 
के दशन करके मै कृतार्थ हो गया । अज, ससार. मे उनके 
समान पतिव्रता कोड भी नहीं ह । उन्दने अपने तपकेही 
प्रभाव से गंगाजी की एक धारा प्रकट कर दी, जो सब. पापो 
को काटने वाली मंदाकिनीके ताम से ससार में प्रसिद्ध है। 
आज ससार की सभो सती साध्वी पतिव्रता की बे शिरोमणि 
हे । चोदा भुवनों मे मँ धूम खाया, एेसी पतित्रता तो सुमे 
कहीं मिली नहीं 1" 
यह्‌ सुन कर तो लद्मीजी को बड़ा बुरा. लगा । . यह मेरे हयी 
चर क वच्ा, मेरे सामने एेसी बातें कर रहा दहे। यह्‌ तो 
मेरा . प्रत्यत्ञ अपमान ` है; फिर सोचा-इसने सुमे छोड कर 
-कह्‌[ होगाः। अतःबात्‌ को स्पष्ट करने को पने लगी). “नारदं, 
तुम ने अनसूया के पातिन्रत को वड प्रशंसा को; नाम तों उनका 
निमी सनै किन्तुक्यावेयुकसेमी बद्‌ करर्है१ | 
८ . नारदजीकोतो उनके मन को फेरनाः ही था, बोले 
` भ्माताजी ! अप बुरा न मनितो इसका उत्तर दू. ` + 
“  . लचमीजी बोली--वुरा -मानने को कनखी बात हैःतुम, 
निमय दों कर उत्तर दा 1 ५; 8. 
नारदजी बोले--“माताजी { सच कटू या भूरटं ¢ ` 3 
लच्मीजी।बोली---“अरे, शूठ का क्या काम ! तुम सच सच; +< 
तो ४ 
"व नारदजी ददता क खर मे कटने लग्‌-+माताजी ! ` स = 
1.11 
(1 ते चसन का यल प : 
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गया । वे नारक्जी से एेसे उत्तर की स्वप्नमे भौ भाशा नद्यं 
रखती थौं । उनके मन म सती के प्रति डाह हुभा ओर मन ही 
मन उन्हाने भगवती अनसूया को नीचा दिखाने का निन्वय कर 
` लिया । षर प्रकट भे. बोली--'अच्छ बात दै, नार! समय 
वतावेग कि वह मेरे पास ग के समान है या म उसके पास ग 
के तुल्य हू 1 नारदजी को तो कलह का बीज बोना था । उन्दः 
बड़ी भ्रसन्नता हृद । मेरा बीज ठीक समय पर जोती गोड़ी उबरा 
भूमि मे बोया गया । अव अति शीघ्र ही बीज मे सेश्चककुर 
उत्पन्न हां कर वह पुष्पित पक्षिवित चौर फलवान्‌ वन जायगा । 
इतना कह कर न।रदजी शीघता के साथ कैलास की श्रोर 
चल दिये! . ` | 
इधर लच्मीजी आज सुह फुला कर बैठ गई । भगवान्‌ ने 
ृहा-“प्िये ! चाज किस कारण से खटपादी लेकर पड़ी दो १ 
अपने दुःख क्रा कारण सुमे बताश्मो |» . ` | 
लदमीजी बोली-“देखोजी; खन लो मेरी ` बत , बहुत दिनि 
` ‹ ने आपके तलुए सुदराये है । ्रापने मौ कृपा करके“ सुमे 
अपन ठ को हार बनाया हे । मेने श्नाज तक श्रापकी हँसे 
१ भिलाई हे १ अपनी कोद मांग उपस्थित नहीं की ।. अज 
आपको मेरी एक वात माननी पढ़ेगी १. . ` 
ने $ श चात भी तो सुने, स्या बात हे, बिना ` 
युद छुलाकर लत्मीजी बोली- “नहीं ` जी, बात ` छदः >> 


~~ +. 


 हो। म शशक के सीग मायू ; तों आपको 
शे तोंपकोप सगि वाला 
^ . शाक बना कर उसके सौग लगाने पद़गे । सँ वन्ण्या ल 
1 मायू तो आपको वन्या के यु से पुत्र भढ करे लाना . 


^ 014: 1८11115५ 8108८801 \/2/8125। 0060101. 0010०60 0४ चज्वधगी1. = - , 
{क ग 1 अ 1९. 
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अनसूया के ययँ तीनों देवों क पुत्र शेना = १८६९ ` 


पड़ेगा । तुम हँ करोगे तव नँ करहूगी । उसके पदिले नही, ` 
आज दही तो श्रापका प्रेम देखना दै । बहुत यङे बहकातेः . ` 
रहते थे 1 | 
` ` भगवान्‌ बोते “अच्छी बात है, कहो तो सही ।” 
| लक्मीजी बोली--“हो ! को । , 4 
„`  मगवान्‌ हस कर बोले“, हँ, द, मोर कदो के बार . 
कं । पटा ज्िख दूँ १ गगाजी तो भरे अंगठे से ही निकली हैःनो . 
गंगाजी म खड़ा हाक्रर कहू  . . 


`. लक्तमीजी अ्रसन्नता प्रकट करतीं हृदे. बोली -नर्दीवस ` ॥ 
महाराज ! हो गया समे विश्वास । आप को जैसेमीहोतेसे 
` अनसूया देवी का सतीत्व भंग करना दगा ।" 0 


मगान्‌ यह युन कर हवे भौर मनमें दीं कहने लगेै- . 
`  श्ररेदेविं ! हम में इतनी सामथ्यं कहो जा उस देवी का पातित्रव 

ˆ खंडित कर सक । भगवान सममः गये, यद सब ,दइस तूमद्िया . ` ` 
 . . नारदने बीज बोये है, प्रकट मँ बोले-“बस, इतनी सीद्ी. 
 . बात प्रद कुप्पा की तरह फला लिया था 1 दम छभी जति _ 
 „ है । दम तो भ्रयत्न करेगे चनौर जब तक इस काम को पूरा न 
करगे; तव लकं न लौटग, यदि तुमने बीच मं छव विघ्न वाधा ध 
न डाली तो १ ८: 





को चलाया लर वे छत्रिक आश्रम कौ शोर चलपदे। 
क -नारदजी कैलाश पचे । सतीजी अकेली बेटी पूजा 
रही थी ॥ वीणा बजति ॥ नाचते गाते नारदजी कों देखकर दे र कर 0 कः 

को एक लबड्‌ 


१, 
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1 # 


दिया । एक, ही गष्फेमे सुह में डालते हए नारदजी वो 
“हा, केसा स्वादिष्ट लड हे । असूत का वना मालूम पड़ता 
दे, कन्तु गवती अनसूया के यहाँ जैसा स्वाद्‌ थ, वैसा तो 


स्वाद्‌ हे नहीं 1" ` 
सतीजी ने मन में सोचा-“दाय ! केसे छतन्रं से पाला 
पड़ा । कितने उज्ञास से तो मैने यह सुषामय मोदक इसे दिया, ~ 
यह्‌ क्ता दै अनपुया के . +लडड के बरावर नहीं है । तव तो 
उन्दं रोष ध आर्‌ बालो--“नारद्‌ ! क्या . कह रहा. ! 
अनसा कानः है, जिनके लङ्क की सा 
यादे" ५ तु. इतनी भ्रशंसा 
नारद जी बोले--“माताजी ! सती साध्वी ी अनः 
जी व्‌ ज , सती साश्त्री भगवती अनसूया 
भगवान्‌. क पराएत्रिया पत्नी है। अज संसार मं उनके 
सश दूसरों कोई पत्रता नहीं |. ` ‰ ˆ ` 
सतीजी ने बल देते हए कामे मो अधिकः १ 
"कम ६ शे वा य मं कहा--“माताजी ` अधिक 
4 १ता नद । किन्तु इतना. अव्रय जानेता 
पा ० त क सामने आपका पातिनरत पीक व 
| ५ सतीजी दोढ़ी-दोडी शिवजी फे पासं पच 
६ तथ आप तो कहते थे. पतिव्रताम से 
रमणि | | ( 
रिषजी ने काव्यो नन्दे = _ _ : 
हस्या १ ` ° "^ उट इसमे ङक सदेह 


6 हाराजजी । अव तक तों | 
। नह्य ॥ इस. नारद ने सुमे सन्देह में . उल्ल दिया न 
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अनसूया के यहां तीनों देवों का पुत्र होना १८६७. 


कहता है, कि अत्रिपत्नी अनसूया के सामने तुम्दारा , पातित्रत 
फीका हे | 


यह सुनते ही शिवजी दंस पड़े ओर वो्ते--“नारद कां 
दै १ उसे मेरे पास लामो ।"सतीजी लौट कर्‌ गई, तो अव नारद 
वहां कां ! वे तो कब केनो दो ग्यारह हो चुके थे । पावतीजी ¦ 


`न लाट कर कहा-- "महाराज, वह ता चला गया । कन्ठु; अष्‌ 


बतावें, यह बात सत्य ह क्या ?४ 
भोलानाथ कियो के डाह की वात क्या जानें कि इनके मन 


` मं केसी ` असूया होती ह । बे बोले-“नारद ठीक ही कहता 
-था, देवि ! तुम भगवती अनसूया की समानता नहीं कर सकतीं 


सतीजी ने उसी समय शिवजी, के कमल्‌ के. सदश दोनों 
भ क ^ क बोलीं # 
अरुण चरण पकड़ लिये .अओर दृदृताके स्वर मे बोली-“व इन 


चरणों को तमी घ्योड शी, जब अनसूयया का पतित्रत भंश .करके 


मु संसार में सर्वश्रेष्ठा सती शिरोमणि वना दरगे ।” 

भोजते बाबा श्रपने सोँपां को सम्हालते इए बोले--“देवि ! . 
हम प्रयत्न करेगे, किन्तु बीच में फिर तुम गड़-वबडइ धुराला मत 
मचा देना । ये शयां क्षण. भर मे तो.रुष्ट हा जाती ह, चण 


-भर में सन्तुष्ट । प्ठिरभायेलो-सदहेलो मत जोड लेना ।” 


सतीजी बोली--“महाराज, युम ता आपक्रा ही उर दहै। ५ 


"छाप मोलानाथ ठरे । पुरुषां की सदा यदी नीति. रती हे, 
कि चल से, बल से, कला-कोशल से, डाट के, फटकार के, प्यारः 
` भकरके, भूट-सच बोल छर स्त्रियां को डगं लेना । सो; देवताजी ! 


सुभे.? 


+न 


 . खङेःतो ज तकर ठगा: है । ज्व उसी ठगविद्या का प्रयोग 
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` : शिवजी देस पदे ओर मन ही मन सोचने लगे-ज 
दुसरा कः खाई. खोदता है, चसके लिये कूच्मा सुदाखुदायाः 
, तेयार ` रहता है । प्रकट मे बोले--“देवि ! सै अभी जाता ह; 
` तुम मेरे पैरो को घडो तो सहौ !"सतो देवी ने भगवान्‌ वृषभ 
ष्वज के चरणों को छोड़ दिया । जो सती अपतं पति के चरणों 
को क्षण भर भी छोड देती है, से अन्त क्तेश ही क्श . 
उठाना पड़ता दे । शिवजी ने पने नादिये को बुलाया वे. . ` 
` . वमबम्‌ करते दए तर्त दोडे चले आये । शिवजी खल कर ` 
उनके ऊपर सवार हए शौर पादे आने वालं भूत ,मेत, 
कों लोटा कर श्चकेले दी त्रि ्राश्रम को रोर ` 


वर नरज ब्रह्मलोक ओ प्हुबे१। सरस्वती देवी ने 
, छा स्रागत-सत्कार करिया श्नौर बोली --“वत्स. नारद ! तुम 
सो इमे भूल दी जति हो, अथ तो बहुत दिनों म श्ये! कया 
लये समाचार त १ । >: | 

नारदजी ने कदः--.माताजोः । सव ठीक 2, एक बहोः 

अदुसुन वात मेने मत्य॑लोक मे देल ।* 0 
खतयुषनाके साय ब्रह्माणो. पृ्ा--वताश्नो, कौन सी . 
अद्भुत वात है (4. 


,“ शावि थौ , जैसो दों व्रदमलो$ नदी । पतित्रत का रेखा. 
` (4 ५ 
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ध. अनसूया के यहां तीनों देवों का यत्र हाना 0 ०५ १८६९ ५६ 


| असं के सहित नोती. :८-> | | - द) 
` चकर है बह्माणी बोली--“तो क्या बह सुमे भी ` 

= ` ` नारदी ने कदा--“अव ` माताजी । ओँ ङस ' ५. 

| र मोतो ग हे, सवश्रेष्ठ है ही । ङन्तु समी | 

। चह बात क्‌ रदे है कि ज अनसूया से वद्-कर कोः मी 

$ अव तो बरह्माणीजी को चड़ नि हई । उने क; : 

"ज्ञा ४५९ त उन्हान "गणी 

` “जा, शीघता से अपने पिता को तो बुला ला ।? ५ कान 

| माताजी की चाज्ञा पाकर नारदजी पितामह की समा ॐ ` ` 

जये = ८ की सभाम 

` गय । उस समय वे देवताओं ओर असुरो मे जो बहुत दिन से ` 

 चैस्माव चला रदा था, उसी के सम्बन्प, रं करयपजी से बः । 
+ . . -कररहेये। भरवान्‌ बेदगमं की सतुति | स 

: ` जी ने ब्रह्माणी का सन्देश कह सुनाया । र म ८ 
+ ं ब्रह्माजी ने समस कोद अवश्यक कायं „= दोगा इसलिये : 

1. ५ १.६ 

¦ आजकल संलार मे सभर पत्रा कौन है ¶ "` ` 


४ 


` 


का योजन क्या ५४. 
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मैने तो खना है आज कल अनसूया से बदृकर कोई पतिनताः 
संसार भर में नहीं हे 1 २ 

यह्‌ सुन कर ब्रह्माजी को छं चिता भी हई, ऊपर से 
सुसकराये भी । .साचा-ङ दाल में काला है। सियो से 
असूया शीघ दी खा जाती हे । अनसूया मे यही विरोषता है, 
किं किसी के प्रति मी उनके मन मे असूया नहीं, डाहं नहीं, 
. . इष्यां नही ।.बात तो सत्यं है, उनके समान कौन हो सकता है ¢ 

बात को टालने की दष्ट से ब्रह्माजी बोले-“तुमसे यह बात 
किसने कही | ¦ 

ब्रह्माणीजी इधर-उधर देखने लगीं । नारदजी का पता ही 
नही । माता-पिता की एकान्तिक रहस्य की वातों के समय सयाने 
थुत्र का वदा नह रहना चाहिये, इसलिये नारदजी न जाने 
कब के अन्तधान हो गये थे । जव नारद जी कोन देखा तोः 
जहाणीजी - ने का--ुमसे काले चोरं ने कहा । आप यह 
वताइये, वात सत्य ह कि नहं ! ५ - 

. ` ब्रह्माजी ने अपनी दादी पर हाथ फेरे हए कहा-५मान 
शाः सत्य ही हं । तो इसमे तदं चिन्ता करने की कौन सौ बात 
हे । बह तो तुम्हारी पुत्रवधू ही ठहर ।” (4 

बहयाणीजी ने रोष के स्वर मं कदा- “मानसिकं पुत्रो सेः 
~ क्या सम्बन्ध { वे तो प्रथक-प्रयक अङ्गो. से भरकर टे 
से परस्पर मे भिन्न ही हे ।देखिये, आप जैसे हों तेसे अनसूया 

की पातित्रत धमं से च्युत करे | स 

उसी समय सर्वज्ञ भगव # : | ९ 
बात वे.समाधि में क्च समम ५ क व 
१ च्‌ ऊ कृरना 


चाहते है । वे शीप्रता से सुट सम्दालते हए. बोले-“अच्छीः . 
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` अनसूया के यहां तीनों देवों का पुत्र होना १८७१ 


- वातः जाता ह|» यह कहकर वे हस पर चद कर 


| अकेले ही चल दिये । 

| ~ . भागवता मंदाकिनी क तट पर तीनीं देव महामुनि अनि कैः 
( आश्रम मे पुषेः । परस्पर मे एक दूसरे से प्रणाम-नमस्कार 
| हु, सभी ने अपने-अपने ्राने का कारण वताया । भगवान्‌ 


ता सव समते थे; अतः.वे बोल-“हम तीनों वेष वदल कर 
भगवता अनसूया के पातिव्रता.की .परि्ञा करने चले । "समी 
न इस बत कां स्वाकार किया आर तीनां साधु वेष से अनसूया 

के निकट पहुचे । .उस समय भगवान्‌ अति आश्रम नँ 
नहा थ ।. तीनां अतिथि रूप मे मुनियों को आते देखकर 
पतिव्रता अनसूया. ने उनका स्वागत सत्कार किया । ` पादय, 
अष्य, आचमनीय देकर उसने कन्द, मूल, फल युनियों को 
भट किय, किन्तु मुनियों नं देवी के आतिथ्य को स्वीकार 
नहीं किया । 

तव देवी ने विनीत भाव से पूञ्खा- ^शुनिवो ! युम से 
कन सा अपराध हा गया, जो आप मेरी की हई पूजा कों 
हण नदीं कर रहे दै 
` यनियां नं का--““ाप हमें एक वचन दें, तो हम पकी 
पूजा को ग्रहण करगे, अन्यथा नहीं ग्रहण कर सकते 1" 

देवी ने कदा--“युनियो ! अतिथिः का ` सत्कार प्राणों को 
वलिदान करके भी -किया जाता ह । कपोत ने अपनी स्त्री के 
मारने बाले व्याधा का सत्कार स्वयं अनि में कूद कर प्राण 
४ देकर भी करिया था। यापः जिस प्रकार भी असन्न होगे, उसी 
भ्रकारमैःकरने को उद्यत ह । ` 
` तव तों सुनियां ने कहा--““देवी ¦ तुम ॒विंवस्ञ होकर हमारा 
व आतिथ्य सृत्कार कसो 1 .- . ` र 
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८७२ भगवती कथा,खण्ड द 


यह सुनकर तो पतित्रता अनसुया दकी-बक्की सी रह. गह । 
ये सुनि दै या कोरे अद्मवेशधारी कपटी, जो एसा ` अनुचित 
-सदाचारहीन प्रस्ताव कर रदे है । उन्दने ध्यान लगा कर 
समाधि में देखा, तो सव रस्य सममः गई शौर बोली“ . ` 
आपका विवज्ञ होकर सत्कार करी 1 यदि मेँ सच्ची पतिव्रता ` 
हः सेने कमी मूल से भी स्वप्न मे भी पर-पुरुष का काम भावं 
से चिन्तन न किया हो, तो तुम तीनों छःः महीने के बच्चे 
चन जाश (४ | | 
पतित्रता का इतना कहना; दी था९ कि तीनों के तीनों छ्य; 
महीने के दुध पीने वाले वच्चे बन कर पालने पर कुलबुलाने 
` -लगे, माता ने विवस्ञ होकर अपना स्तन पान कराया श्रौर 
` पालने पर सुला दिया । इतन मे दी महासुनि अत्रि भीन 
गये । तीनां सुङ्कमार बच्चा को देखकर वे आश्चयं चकित होकर 
पूषन लगे--देवी ! ये देवं स्वरूपं, परम सुन्दर, श्रत्यन्त 
` -मनोदर, मन को स्वतः दी अपनी ओर खींच लेने वले, तीनों 
"बच्चे किस भाग्यशाली के हँ ¢ ` | 
सगवती. अनसूया ने कहा--भगवान्‌ । ये | 
बच्चे है ¦ १ 
पि बोले- “हमारे एसे भाग्य कों 
देवी ने कहा--“नही, महाराज ! श्रापके ही है । 
ने खतः छपा कौ दें (” सुनि सब रदस्य समम गये । अव तो, 
धः तीनो" देवता बच्चे वने क्रीड़ा करने लगे + मों ्रनसूया उन्हें 
. . लिलाती-पिलाती, पुचकारती, प्यार करती । ये सव भौ उम 
„ भेमरक्रमां के साथक्रीडयेक्रते। ` ` 


> 1 
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अनसूया के याँ तीनों देवों क! पुत्र होना . १८७३ 


नही, तव ते वे बड़ी ही चिन्तित हुई । जिससे पूष, वही कददे 
माताजी !. हम तो जानते ही नहीं ¦ क्वा करर, कहां रह गये १ तीनों 
घर से निकली ! दैवयोग से तीनों की चित्र कूट मं भट हां गई । 


- परस्पर भँ मिञ कर एक दूसरी ने अपना दुःख बताया । लच्मी 
जी ने सती जी से पृश्ा-^तुम् केसे पता चला ¢ 
उन्दने कदा-“हम से तो नारद ने ये सव बातें कदी थौ । 
~ शीघ्रता से ब्रह्माणी जी बोल उटी--“हाय ! उसी ने मेरे भी 
कान भरे थे' 


| , 
लद्मीजी भी सिर ठोकने लगी 1 तीनों नारद जी पर क्रोध 
कर रहीं थी । लक्तमीजी बड़ी कुपित हो रही.थी। दात पासकर . 
बोलीं - “यदि वह तूमड़यः कदी मिल जाय, तो उसकी तुसड़ी- 
१ फूमड़ी फोड़ दू । उसकी एेसी ` मरम्मत करू, किं छटी तक्‌ का 
॥ दूध याद्‌ आजाय ।* वे यद कह ही रीं थीं किं सामने से 
4 +. भजय रामछृष्ण हरिः की धुनि करते हुए नारदजी दिखाई दिये 1 


॥ दुरखे नारदजो ने कदा-^“माता. जी डण्डोत ! सब 
\  साताश्नों कों डण्डात ^" 











लच्मीजी तो मन हो मन क्रोधित थी, समी का रोष परा- 
काष्ठां को पटच रदा था, रपे रोष को चिपा कर लच्मीजी 
बोली “बाह, नारदी ! बडे अच्छे समय पर ्ाये ! दूर 
क्यों खड़े हो, हमारे पास आञ्मो । तम्दारी यदह वीणा तो बड़ी ` 
सुन्दर दै । देखे, तनिक इसे कैसी है † ये सरस्वती जी बड़ी 
> -, ¶ॐ ~^ 5, ( 
ˆ क 9. या त तः रहे थे, बोे-“माताजी ! मे ` 
माज कल एक अनुष्ठान में हँ । मे किसी के पास जाकर बति 


नदी 
५. (0 (५ 
९. 


भी: ही बात सो यह ती सुमे ५ ^ 
ॐ १ ११०. 


£ चैर 
#। नि १६ ) 4 ट 9 ङग 
च, 
क, ५ ष 
<. ८ 
(व (4, 1 2" ~ । 
॥ * | 6 ^ 71. र, क ॐ 
+. ब ५ 4 8, ज व ्, १ # र 
< शः श द. += = ^ ४ त | 8 1 ^ 4 ह ४1 ५ ई ह न चै 
"९ < ह व : वअ, नत 4 ८ ¢> क [६ " "~ ^ + ‰ * 
94 3 
प्क ~~) १ >+ ४.५4,» 9 ५४४ 1 ४" ~~ ड -र । 
>, 25, ह १ । श न ° 8 ८ ~ पि> * १.१ 1 ड व # ि वी = ६ 
नः द ५. 6 । 5 । 
"+" र भव , दन हिन कष. 0 ^ ` ॐ, = ४2 वो = ^+ 
3 1 ङ" ह, 2 ह ४४ "१०५६५ वक ^ 9 क =" वि च > र । 
। ह \, १ ४ । प „१ न 01 न 
। 0 वि ॥ त 
ङ, #॥ ३ ४ । [व ४) ४१ 1 "ॐ 
& । # (द, ४ # 
सै रै 
। | 
| | 


जिर्यो.से द्र दही रहता! किसी 






१८० ` ` भागवती कथा, खण्ड ८ . 


राणां से भीष्यारी दै, इसे तोम किसी को द्यूने तक नहीं 
देता । सरस्वती जी अपनी षीणा बजावें । अपने राम तो चले, 
जय जय सीता राम !” इतना कहा ओर नारदजी : चल. पड़ । 

अव तों तोनां घवडाई'। बड़ी 'कोमल वाणी भे बह्माणी 


बोलीं “नारद्‌ ! नारद तुभे मेरी शपथ, अपने वापी 
शपथ जो त्‌ लोट कर न आवे । भैया ! एक वात सुन जा ! तू ` 


, सब जानता है । तीनों देवता काँ चले गये ९ 


नारदी ने अंगुली से संकेत करते हुए कदा-“्देखो, वह्‌ 


भगवती अनसूया का श्नाभ्रम दै, उसी मे खेल रहे है 1 


 लल््मीजी शीघ्रता से बोली-“देसा मी क्या सेल १ इतने ` . 


दिनि दो गये । तू हमारे पास तो श्रा तेरी 

७ । अब तेरी वीणा-फीरा 
नदीं फोड़गी, बात तो बता हम किस तर 442 
मिल सकती है १” (0 = 


नारदजी बोले- वै बातों को ` रँ 1 
क क्या जानूं। भेँतो `. 


माताश्नो से मिलना जानता ह |» . ` ` 


पावतीजी बोली--“अरे भैया नारद्‌ । तेरे पेट मे दाढ़ी है . 


द्‌ सव जानता हे । हम इस आभ के भीतर जाना चाहती हैः 


केसे जाये १ .मगवती अनतूया अप्रसन्न तो न होगी १हन - 


उनका बढा डर है| 
, ‹ नारदजी ने कहा-“^तुम भूल कर भी पैर. मत रखना । 


` जहां तुम भीतर गहे, कि देवी ने पने तोत्र के बल से तुम . ॥ 


सव भस्म क्रिया? 
तीनों बड़ी घवड़ाह चौर ` बोली “नार्‌ भ 
1 [नारद्‌ । | 
अव हसी मत कर । सब बात बता दे कहां है वे र र 
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अनसूया के यदा तीनों देवों का पुत्र होना १८०५ 


. किलकिलाते है, किल्ली ॐ से वच्चे बने हु हे । सती . जहाँ . 


विगत हे, विठते ` है जहाँ  लिटाती ह लेटते है । अवं उनकी 


, आशा छोडो । वन्द्रह वीस वषं भे बड़े होगे, तव माता उनका 


दूरा विवाह करेगी ! अव तुम्‌ सव भस्म॒ रमा कर, माला . 

ले कर रामराम रदो । दूसरा कोई उपाय नहीं । अवः सममः 

गई › अनसूया के समान संसार में दूसरी कोई सती नही १ 
लच्मी- गली-- “यह सब विष की वेली सेरी ही बो हुड 


 है।अव ॥तू जीता हम सव हारी । जैसे ह्म उनसे मिल 


सकं, वह पायः वता दे । हम ने अपने किये का फल पालिया। 


सत्य हे, कभी किसी गुणवान्‌. ॐ भति असूया नहीं करनी 


चाये । सवसे वड़ा पाप दूसरों से दृष्या ह करना ही है |” 
नारदी बोले-“अव शादे" ठीक सिकाने पर। पश्चात्ताप 


„ . ` से सभी पाप धुल जाते है । अन एक ही उपाय है | 
| | तुम सतीः 
““ . की शरण में जाश्मो, तभी कल्याण होगा |” ॑ ४ ¦ 


` तीनों आश्रम के समीप गई । किवादे' बन्द थीं, किसी का 
साहस नहीं हा फिवाड खोल कर भीतर घुस जाये । न जाति 


` सती असन्तुष्ट हो जायं । देवी संभव दै स्तान करने मन्दाकिनी 


गई है । छटी ॐ पौषे एक विशाल वट वृन्त था, उसी 

कर देखती दै, तो तीनों वच्चे वने एक पालने मे न 
ह । विष्णु भगवान्‌ ने कनखियों से लच्मीजी को देखा च्मौर 
चिल्ला उठे-म्याङ म्याऊ ! लद्मीजी ने दाय का संकेत करते 
हए कहा-“क्यों दोग बनाये हष दो, जाओ ।» वही से हाय 
दिलाने, लगी । तीनों ने त को वेसे। किन्तु मगान्‌ तो 
सत के तपके वशमे.थे, ५; वे तो बिना पूष्टे जा नहीं ` 


 . ` . सकते । तीनों देवियां अनसूया के शाप से मथभीत, थी . अतः 
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१८७६ ` ` भगवती कथा, खण्ड ८: ` 


उनका साहस नही हया, विना पद्ध नीचे उतर जायं । थोड़ी ह 
वेर भे मग्रबती चनसूया गीले वल्कल ` पदिने च्या गई । तीन्दे 
शीघ्रता से पेड़ से उतर कर; ङुटीं के द्वार पर खड़ी हो गड । 
वहीं से पुकारने लगी-“माता -जी ! ` माताजी ! हम अतर 
1 । | 
माताजी ने भीतर से ही पृ्धा-“तुम. कौन हो ४ तीनों ॐ ` ` 
का “हम तुम्दारी पुत्रवधू. है”. | 
क सा सै का- अरी, बहु्ों को अपने घर में क्या 
ना * अजा, यह तो तुम्दारा हीः घर है 1” यह्‌ जुन कर ` 
तीन ५ र भीतर गदे, माता अनसूया के पैर ए ६ 
माता ने कहा--“वद़ी अवस्था वाली हो,. अपने पति की प्यारी 
द, भर बच्चे तो अभीः छोटे-बोटे है । वहु" तो वदी 
लवतड्गीं हे [4 । ; ६ ६ 
इतने मे ही मदायुनि अनत्रिजी भौ चा र 
ू 1 गये । तीनों बह 
चघट मार कर एक ओर हट गई । मुनि ने | ( वी । ये 
तीनों कौन है ११ | 1 
अनसूयाजी, ने कहा- ^ |` । 
` उनि बोले- “देवि ! न २ 
तो पुत्र बना लिये । वे प्रे चः महीने 1 भी 
भी । वं पर छः महीने के भी हणः 
बण भी चा गदे" ! हाय-हाय भर क वच्चे व 
बण; य केसो विचित्र वाते है १ ध्‌ 


अनसूया देवी बोली-“महाराल, = 
कहू र्यः (दयान, इसमे क्या हानि ? बद्री 
व 0१ ५. 
समम गये । , 0, ८७. भौर सब रदस्य 


+  ॥ 
, 
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गा स्न 


अनसूया के यों तीनो देवों का पुत्र होना १८७७ 


४ ने सती के पेर पकड़े--“देवि ! हमें समा करिये । 
अपने' का मनं ` फल ` भाग लिया । अव हमें हमारे 
पतिया को दे दीजिये ।“ 


अनसूया जी ने का--“मे कब सना करती हँ १ ले `जाच्मो 
गोदी भ उठाकर, ये सो रहे हे 1 


तीनां देवियों ने कहा-“माताजी.। अव हमे बहुत . लज्ित 
न करं । संसार मे हमारी हंसी न करवें, कोडे क्या केगा ९ 
इन्दे जैसे. का तैसा कर दीजिये 1 


तीनों देवियों को दुखित देखकर माता. का हृद्य ` पसीज 
गया । उन्दने हाथ मे जलः लेकर बच्चा के उपर लिंडक ` दिया 
| तीनों देव अपने-अपने स्वरूपं मं अपने-अपने वाहनों फर 
+ £ विराजमान थे । सती साध्वी अनसया ने.उट कर तीनों देवों 
| की वन्दना की, पूजन .किया ओर प्रदक्षिणा की । ` माता की - पूजा 
से प्रखन्न होकर तीनों . देवताश्मोनि . कहा-““पतित्रते । हम 
तुष्दारे पतित्रत से त्यन्त ही सन्तुष्ट हँ । ` तुम हम -से जा 
चाहो वर दान माग लो। 
|  .“ .यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु अर महेश इन. तीनों देवों को ` 
` - नमस्कार करके गद्गद्‌ कठ से मगव्रतीः अनसया' ने कहा-- ` 
| ` . ध्यदिश्नापलोग युक.पर प्रसन्नै ' तो. मै यदी. वरदान 
$ ` मंगती ह, कि आप तीनों मेरे पत्र हो जाये 1४ % 
















 "  . ` अनय्या त्रवीभत्वा देवान्‌ ब्रहशकेशवान्‌। क 
प्रसन्ना मे वराहा यदि वाप्यदरम्‌.॥ ` . .. . ` 


शदः भागवतीं कथा, खण्ड {८ 


` भ्रसन्न होकर तीनों देवों ने कहा-“तथाऽस्तु !” अच्छी. बात ` 
) हम तीनों अपने-अपने अंशो से कर आपके पुत्र होमे 1 . 


 सूतजी कते है-सुनियो ! अनसया कों {इस भकार 


++) 


वरदान देकर, सम्मुख लल्ना से नीवा सिर किये इए लच्छीजी, . ` 


सतीजी ओर ब्रह्माणी जी छो देखकर तीनों ते चधा --“बताचयोः :.: 


आज-कल संसार भ सबसे शरेष्ठ सती कौन है १ ` 


हए तीनां ने एक खर में कहा-“पुख्यश्लोका "आतः .. 


स्मरणीया भगवती अनसुया देवी ही सवं शरेष्ठ सती है । इनसे छः 


बढ़ कर पतित्रता संसार मे दूसरी कोई नही है /» 


यहसुन कर शौनकजी. ने कहा--“सृूतजी ! आपने तो 


पतित्रता `का बडा ही अद्मुत. माहात्म्य सुनाया । पतित्रता का 
भभव तां सवश्रष्ठ सिद्ध हमा, 


ताश्च ने भी आकर अपना ए्य्य सुला दिया 1” 


जिसके सम्भल तीनों देव- 


„इ प्रसह बोले ! पति को. ही परेसवर ` 


मान कर जो देवी अपनी समस्त इच्छा -को पति 


मे दी मिला देती हे, बह ज्या नही कर सक्रती. १ + क ्ेसा 
| होः बह उसके गुणों के कारण नहीं ६ 





ते का इच्छा . 


अनसूया के यददो तीनां देवों का पुत्र होना १८७९ 


किसीकी ष छु नहीं चलती । वे असम्भव को मी सम्भव 
कर सकती हें 1? ५ 


ऋष्य, 

देष भिन्त देहि, ` कहं--““हम ` तब ले. मिक्ता । 
व्रा हीन ह देहु. यही हम -सव्र की इच्छा ॥ 
संती. ध्यान तें जानि, कही--तीनो शिशु होवे । 
पृतितता मरन सत्य भयो, वनि बालकं रत्र ॥ 


उमा, रमा, करी किनिय, करी देव भरतं भये । 
तीनो तव सुत होहि हमहं॑प्रस सव. इर दय ॥ 
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पतित्रता का प्रमाव 


( १६९९) 
या पति हरिभावेन भनेच्छीखि तत्पर 
हयात्मना हरेक पत्या भ्रीखि मोदते ॥ 


( भी भा० ७ स्क० ११ अ० २६ शलो ) 
| च्य 
पत्रता जग माहि" अलोक 'चरित रिलाते › 
पति श्राणा वेश्यातदन कोटी इच्छा समि 
भाति ही नि मग गिल, परतिग तिन तत गो उर ॥ 


मन भं महान्‌ शक्ति दै.। ब्रह्माजी मन से ह्मी इस चराचर 


विश्व की स्वना करते है । मन कँ संकल्प द्वारा ही श्रीविष्णु 
विश्व का पालन करते है भौर ही समस्त सृष्टि का 
शकरजी संहार करते हे । जिसने मन कों द षे मन को बरा कर लिया मे कर लिया 


९ जिच ग्रफार लदपीजी भगवान्‌ की सेवा करती है; उखी पकार 


र (~ 


जो ली श्रपने पति को शरि मावना से मजती है वह वैकुण्ठ लोक में 


निसु सायुज्य प्राप्त करके श्रपने पति के साथ उसी मुदित दोती 
दै. जिस भकार लचमी विषुः मगवान्‌ क साय सुदित होतो 8 


“शम 





पतित्रता का भरभाव शद८१ 


उसने जगत्‌ को वश मेः कर लिया ,, भगवान्‌ को- वशम कर 
लिया, बह सव से बड़ा हो गया। जो खयं मन के वश. भदो 
गयाः वह ठण के मी अधीभ हो गथा, छोटे से छोटा हो ` गया, 
षया का दास बन गया । सन की शक्ति का वारापार नद्यं । 
इतना शक्तिशाली मन . हमारे पास रहने पर भी हम दुबेल 
दुखी स्यं बने हँ १ इसीलिये किं हमने उसे विषयों मे णंसा .. 
रखा ह । बिना संयम के उसे इधर-उधर छोड़ रखा . है! उसेः 
निरोध करके उसके गले मेँ रस्सी बाँध कर 'एक नियतस्थान 
परं नही बि रख! है । जो गो खूटे पर बोध हे, समय परः 
दूध देती है, उससे दही वनता दै, दी से मक्खन मद्रा होता 
है, मक्खन से धृत बनता है, यज्ञ याग होते दै, भगवत्‌ भरसादः 
बनता है, खब'की दमि होती है ।-- बधिरया बढ़े होते. हे . वंश 
वदता है, समस्त सुख देते है । जिस.गो को हमने स्वते्- खोड 
ष्वा है बह दूसरों के खेत खाती हे, खेत वाले गाली देते 
` है, शाप देवे है, अपयशः होता है, ` दूध दही नदी देती, दुःख 
ही दुःख दै । इसी तरह संयम म.रखा मनः; एक लक्तय पर बोधा 
मन, महान्‌ बलवान्‌ हो जाता ह । बह जो चाह कर सकता द| 
` चित्त. की बिखरी छत्तियां के निरोध ` करने काः. नाम ही तो योगः 
है । वे चित्त की वृत्तियाँ यथाभिमत ध्यान सेः निरुद्ध होती हे । जो 
प्रियः हो, इष्ट हयो उसी मे सवोत्मभाव से मन लगा देने `का नाम 
ही योग है । कोई इसः मन को भगवत्‌ प्रतिमा मे लगाते ह, कोड 
मंत्र जाप म, कोई धमं मे; कोद भाणो मे; किन्तु“ पतिव्रता तोः 
श्मपने को स्वयं सात्नात्‌ सजीव अपने प्राणनाथः पतिः भँ 
ल्राकर, योगियो.से मी रेष्ठ सामथ्य.ओर सिद्धिया को राप्तं कर 
लेती है.। वह स्वयं तो तर ही आती है, . साथ दी . .अपने ` पापीः 
परतिःको मीतारलेजातीहेः॥- `; ` ` ` 
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श्र भागवती कथा, खण्डं दं 


सूतजी कहते द-““मुनियो ! पको नै पतित्वा मे 
अष्ठ सेव्या का सचिन चरित्र सुनाता हँ” 


 भ्राषरीन काल में गङ्गा यमुना के मध्य प्रदेश के समृद्धि 


` -शाला हार नामक नगर मे एक ब्रह्मणा रहते भे! ब्राह्मण 
किसी पूवं जन्म के पाप के कारण कामी मीये चौर कुष्ठी भी । ` 


उनके सम्पू शरीर मे गलित छुष्ठ था । ` नित्यं - नये धाव होते . 
छनमें से पीव बहता रहता था 1? - | 


ने पू्ठा-“सूतजी ! किस पाप. के कारण ब्राह्मण 
दाकर भी उन्हें गलित ष्ठ हो गया था १ क्यों बे इतने पतिता- 
 वस्थामें मी कामी थे - 


सूतजी ने कदा-“ष्ातुभाव । पूव जन्म मँ उस जाद्यण 
न ब्रहमहत्या की थी, ` ्रौर प्र निन्दा आदि पापः क्रिये । 
दूसरा की निन्दा करने के बराब कोै".भी पाप. . नहीं, . इसी ` 


१ ब कष्टो इनना । किन्तु किसी ` पूवं धुस्व के प्रभाव से 


` सममती थीः! इष्टी होने ` पर मी सदा ` उसकी व सिल 

, . सेवा क सके 0 को घोती, पीवको साफ़ करती, खसे 

“ अन्दर खे सुन्दर शैया . पर. दुला, अच्छे सेः अच्छे 

 'पदाथं बनाकर लिलत सुगन्धित से ` सुगन्धित धूप उसके 

` “. समल जलातीः। सारांश वह" दरः .भक्रार से. अपते पति को 
॥ प ६ सन्तुष्ट करती 7 # 





४. 





पतिव्रता कामभाव ` ` ८१८३. 


स्सैव्या असी पतिन्रता का पत्ति होने का देवदुलंभं पद. उसे 
प्राप्त हय ¢ 


सूतजी बोले--“गुनिवर ! पूवं जन्म मे उससे एक वड़ा 
मुख्य कम वन गया था 1 पदिले जन्म॒ भं उसके चर कन्याये 
-थीं । जचतक वे रजस्वला नदीं हई थी, उससे पूवं ही दस वषं 
छी अवस्था मे, उनको वज्ञामूषणों से अलंछृत करके, अपने 


सजातीय सुशील वेदज्ञ ब्राह्मण कमारो को उसने शद्धा सहित _ ` 
` कन्यदान किया था । शौनकजी ! गृहस्य सें नित्य ही नय 


लये पाप जान में अनजान मे होते रदते हे, किन्तु इसमं सवसे 
बडे दो पुय बताये दै--एक तो अन्नदान, दूसरा कन्याद्‌,न 1 
-गौ ओर भूमि का दान, शरेष्ठ बताया दै, रिन्तु इनखे.मी बद्‌ 
कर अन्नदान का माहात्म्य है । मूखे.को अन्न देने का अथं हे 
आदान देना । अन्य दानं क विषय मे तो बदे-बडे नियम 
दै । यदि अपात्र को दान दिया गया, तो वह ' निष्फल हा जाता 


किन्तु अन्नदान मे तो पात्रापात्र का बिचार ही नदी । जो भी 
पने द्वार पर मूखा जाय ओर उसकी भूखीश्चात्मा को 
अन्न चे वप्त करदे, तो गृहस्थी के लिये इससे बड़ा कोड पुख्य 
नीं । इसी अन्नदान के समान ही कन्य। का दान बताया ह 1 


अपनी. कन्या को योम्य वर देंद कर श्रद्धा सदित उसे वच्रा- 
भूषणो से अलंृत करके, सामथ्यनुसार धन, वज्ञ गौ आदि 


दित, वेद्‌ 


1 स  प्रक्रार्‌ 

गृहस्य इस र । 

~ क. + १ ड > पतित्रता 
॥  -््कि 


ग बिधि से दान देना सवेश्रेष्ठ पुय हे । 
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डे । कमी-कमी पुख्य के स्थानम दान से पाप भी हदो जातादहेः 
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त. कन्यादान करता दै. उसे ` ` 
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१८८४ भागवती.कथा, . खणड ठं 


` पतित्रता पत्नी मिली ओर पुराणों म सदा के लिये अज्र अमर. 


हों गया। 
हा, तो वह ङष्टी ब्रह्मण जो भी इच्छ करता वही सती 
& [ उसे लाकर देती । सैग्या के. पतिन्रत कीः ५ चारोः ` 
श्योर फैल गयी । सुनिवर ! पुख्य कम छिपाने . से अौर.-अधिक- 
केलता हे ओर पाप कमं प्रकट.करने से नष्ट. होता. है| पुण्य 
छम तया पाप कम्‌ कितने मी, चिपकर स्यि. जाये एक. दिन वे 
अनवृर्य ही प्रकट हो जायेगे । लोग . सममते हैमे . पुय 
पापों को एकान्त भं कों देखता . नहीं । परमत्मा सब को 
देखते हे । सूयं, चन्द्रम, प्र्वी, जल. वायु; अकाश, अन्तरित 
दिनि, रात्रि, सन्ध्या तथा धमे सव को वतिं देवते है | | 


सपर रोनली ने पू्ा--“सूतली 1 परलोकं पय 
| {0 होता होगा किन्तु पाप -या पुण्य - कोः हम ५ 
चिपकर एकान्त मेँ -: ८ 
जाताहे?  : : ४. ॥ बद करसे शके होः 


¦ ‹ सूतजी ` ने कहा-“महामाग आप एक त. करगे 
कहां ॥ स अरस्तिष्क में जो विचार चते च र । वायु 
मण्डल से ही आते द" हम जो सोचते.हैया करते < हे श 
माति वायु मण्डल पर. ही तो पडता है शब्द्‌ सिव 
ह्म जो. बोलते, बह शब्दः नष्ट नहीं दोता.। य॒दि नष्ट हो जाः र 
त। इररवण यत्र. द्वारा `विना फिसी भकार, सम्बन्धः से र 
४ (44 का बातोःको केसे सुन लेते १एक ` राजा.को उसके र 
जहित सौ यवन राजा न बन्दी वना लिया । ` बन्दी - र 
= चन राज.से दान धुर्य करने को. आमो 1 न ५ 
वश उसने चाज्ञा दे दी] बदे-बदे दोकरो मे फलै मिगइयोः 
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पतिंत्रता का प्रमाव १द८५ 


पने लगी । एक दिन प्रातःकोल राजकुमार सदिव महाराज दो 
ङ्ी-वड़ी टोकरियों में -वैठ कर बन्दी-गृह ` से बाहर निकल 
यच । यञुना प्‌।र घोड़े लगे थे । दोनों उन `पर चड़ कर शीघ्रता 
से भाग जारे ये । दस पांच कोस जाकर सूर्योदय ` इना । 
चहुत से भामीण खी पुरुषं नदी की ओर स्नान करने जा रहे थे । 
च परस्पर मे वाते करते जाते थे, किं" राजा तों अपने कुमार फे 
~> ` सहित यवन के कारागृह से भाग गये । कुमार को ` वड़ा आश्चयं 
इच्मा । उसने महाराज चे पूल्ला-“पिताजी ! अभी तो करा- 
-वास बालों को मी हमारे भागने का समाचार न मिला दोगा, 

-भिर इन स्ञी पुरुषों को कैसे मालूम बड़ गया १” ` ` 


यह सुनकर महाराज ने देस कर कदा-“वस्त । हमने जब ` 
` . भागने का निश्चय करिया, तभी .यह्‌ भाव वायुमडण्ल में व्याघ्र ` 
हो गया.। जव हम भागे तव हमसे पिते इसकी लष्षर वायु ` 
-मण्डल में फैल गदं । यहां किसी धमोत्मा पुरुष. ने उसे भ्हण ` 
-कृर लिया आर बात फैल गई । कोई भी भाव या विचार छिपे 
"नही रद सकते । सो, ` सुनियो / यद्यपि उस समय न तो दैनिक 
-साप्ताहिक समाचार पत्र ही थे, न घर-घर संवाददाता ही 
-धूमते थे, फिर भी उस पतित्रता का. यशं सोरभ सर्वत्र व्याघ्र 
शो गया कि यह्‌ पति को ईश्वर बुद्धि से पूजा करती है । = 


. ण्कदिन बह इष्ठ अपने षर के सम्छल वैया था । ह 
_. होकर खस नगर की सवश्रेष्ठ वेश्या सजधज कर निकली । कह 
` वहं की राजय थी । अपार सोन्दयं, विपुल धन, अनेकं 
दास दासी थे। उसकी रूपाप्नि की लोय मँ संख्यां धनी मानी 
रजे महाराजे पतंगो की तरद आकर अपने धन, यौवन को 


द 
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१८८९ भगवती कथा, खण्डटः 


 तिख पर भो वह राजद्रवार में . गाने के निमित्त अमूल्य वसा~ 
भूषणा ओर अलंकारो से अलंछृेत होकर जा रही थी । उस 

` कुष्ठी का मन उसके सौन्दयं को देखकर लुभा गया 1 उसके: 
मनम काम की एेसी पीड़ा हुई, कि किसी भी प्रकार उसका 
चित्त शान्त. नदीं होता. थां । अत्यन्त उदास होकर दुखितः 
चित्त सखे वह लम्बी-लम्बी स्रासं लेता हया करवट बदल रहा 
था 1 आज अपने. पति की एसी दशा देख कर पतिव्रता को 
बड़ा दुःख इश्मा। उसने अत्यन्त ही मधुर शब्दों मे कटा-- 

, . “प्राणनाथ / प्रतीत होता हे, अज . ्रापको कोरे अत्यन्तः 
माभिक मानसिक ठ्यथा हे १ यदि सुम से छिपने योग्य न शो, 
तों सुमे बत्य । मे उसके प्रतिकारः की भरसक चेष्टा करूश।। 
श्राप को क्या कष्ट हे ! दासी से कोद सेवा मे चुटि रह गैः 
हे, या जन अनजान मे कोड अपराध बन गया है ?* 

यह्‌ सुनकर ङुष्टो ने अत्यन्तः. हो दुःख के साथ कहा-- 
“देवि तुम तो मेरो प्राणएपन से सद्‌ सेवा करती रहती हो, 

„ तमसे तो अपराध -घनं ही क्था सकता है ! त॒म कमी मेरे 

\ कामों मे प्रमद्‌ नहीं करती, इससे सेवा मेः तरटि होने को मी 
सम्भावना नहीं । रा मन आजं दुखी. वश्व दै, किन्तु वह 

/ मेरे निज के पाप का फल दै | तुम्हारा कोर दोष चरी । अ - 
शारीरिक व्यथा उतती व्यथित नहीं करती, जिवन यह्‌. 
मानसिक्‌ व्यथा सुमे व्यथितकर रही है |५ ` `. ~ 

८ सतीः न व / आप मुभे अपनी मानसिक व्यथां 

' का कारणा वतव, मं शक्ति -भर रं ५ 

क... ~ ~ उसके निवारण कौ चेष्टा | 

` उष्टी ने कद-“देबि./ व्ये कहने मे सके न 

, , कती ्। चनं म सेन क तो मेरा सम्मदः दे जीवन हीः 
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पतित्रता छा प्रभाव शद 


न रदं । मेरा मनोरथ पूणं होने बाला नदी, दुस्साध्य नोरथ है| 
| भा पापं मन उस बारांगना के रूप. मे फंस गया दै । बहुतः 
समभाने पर भी मन नहीं मानता । भरे दुःख का कारण 
| । यही हे 17 | | ^ 


ु सती ने कहा-“भ्रमो / है तो अत्यन्त कठिनः कायं 
/ ` किन्तुं इसके जिए चेष्टा करूगी । शील मरन आपका 
7.  मनारस्थ पूण करू गा | आप निश्चिन्त हो ` जारयँ ` 1» इतना कह 
. कर स॒ती उस वेश्या को प्रसन्न करजे के उपाय सोचने लगी ॥ 
सोचते-सोचते उसने अपना कतव्य स्थिर कर लिया। ` ` 


वह्‌ प्रातःकाल बहूत ही तङ्क मुह ` सरंधेरा जाड शोर 
गोबर लेकर उस वेश्या के घर जाती । उसके घर के ` सामने 
के सुले चोक मे भाङ्‌ देती, गोबर. से लीपती, उसमे चौक ` 
पूरती, स्वस्तिक रादि बनाती शोर जब तक धरः के लोग सोते से- . 
नहीं उठते.तब तक लौट अती । वेश्या उठ कर जव नीचे श्राती 
मौर घर को इस प्रकार लिषा-पुता खच्छ पाती, तव बह चक्तित 
श ५ । वह सबसे पृट्धती-“एेसी सुन्दर लिपाई -फितने ` 
|, । 


समी कहते--“हमे मालूम नही, हमने तो किया नहीं |? 

तव उसे ओर `भी अन्धियं होता । इसं भकार तीन ` दिन हो गये 1. 
चौथे दिन वह वहां धिप कर बैठ ` गह । सती ने आकर न्यां ही 

फाड़ देना आरम्भ क्रिया, त्यो दी उसने आकर उसके पैर 

` . पकड़ ` लिये अर रोते-रोते बोलती- मां / आपः सती साध्वी 

हो, देवता मी आपकी पूजा करते ह। म एक ` लोकनिन्दिता, ` 
` ; “पतिता, पण्यज्ली ह । आप मेरे उपर यह पाप श्यां चदा रही 
 , दै ?जापं शुकसे स्या कोयं कराना चाहती १ देवि ५ 
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"सआआपकी-धन की ` अवश्यकता ˆ दो, तो मेरे ` यहो . हजार मन 
सुवणं दै; चाहे जितना ले जायं । यदि आपको मणि माणिक्य 
सोती आदि को अवश्यकता दही, तों मेरे यहो असंख्य भर 
-पड है. आप ले जयं । आप सुमे कोड सेवा बतवें ।' ` 
सती ने बडे स्नेह से कहा--“वहिन / मुफे धन, सम्पत्ति 
"की आवश्यकता नहीं । हँ, मँ तुमसे एक काम कराना चाहती 
ह; किन्तु वह बहुत कठिन हे । तुम उसे करोगी नहीं” 
अत्यन्त ही स्तेह के साथ ददता के स्वरं मे वेश्या ने कदा-- 
“माताजी ` । “यै ह तो पतित ही, किन्तु हृदयदहीन नदीं ह. । 
वेश्या वृत्ति करने पर .¶ भे अपने हृदय को नष्ट ` नहीं कर सकी 
हू मै आपसे प्रतिज्ञा करती हू । मे आपसे प्रणो को भी देकर 
यदि मे मापा प्रिय क्रायं कर सकती होंगी, तो अवश्य, करूंगी । 
अविलम्ब कल गो । बिना विचार के करूंगी 1 .आप इसमें 
.तनिक भी सन्दे न समे । मेरी वात .पर विश्वास कर | 
सती ने क्टा--देवि । यमे खापके. प्राणो की अवश्यकता 
नही, किन्तु मे च्रापके द्वारां अपने ष्ठी पत्ति का मनोरथ पृं 
कराना चाहती हू । .उ7के सम्पू शरीर `. मे गलित कुष्ठ है 
जिसमें से ध बहता रहता हे 1? 
यह्‌ सुनकर वेश्या क्षणं भर को घगड़ा सी गहे 
-घरके वली “दे. / श्राप जानती है, शरीर स | अ 
होता हे, किर मेरे यहाँ तो राजा राजपुत्र तथा धनी मनी 
स "भाते | ही दते दे। - धः एक पिनि मे चापको-दे 
खती क बढ़ी भसस॒ता इ शरोर वह अत्यन्त उल्लास ऊँ साथ 
यति के. समीप जाकर बोली-“श्राणनाथ । आपका मनोरथ 
ड गया आज आप अपनी अभिलाषा क 
. पृण कर सकते द ॥ 
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प(तनत्रताक्ा प्रभाव । १८८९ 


` उदास मनसे इष्ठीने कदा--“देवि ! मेरेतो पैर गल 
गये ह, वदँ तक जा कैसे सकता दँ 1” 

„ सती ने कहा--“इसको आप चिन्ता न करे, अपने के पर 
बिठा कर में श्रापको वहाँ ले जाञंगी 1” | प 
 लला.से सिर नीचा करके उसने कदा--"“देविं ! तुमं॑धन्य ` 
हो, तुमं सत्यलोक की नही, वेङण्ठ लोक की ललना हो । 
दूसरी कोड नारी मला एेस। कर सकती है ? 


सूतजी कषटते है--“युनियो । कामातुर पुरुषोंको ललना, ` 
संकोच, निन्दा, अपवादक भय तो रहता ही नहीं । रत्रिमं. 
बह कुष्ठी अपनी पन्नाके कंधे पर वैठ कृर बेश्याके घरकी 

: . ` श्नोर चला । दैवयोग से रस्तेमे मार्डव्य सुनि शूली पर चदे 
, . चैठेथे। अव तकतो वे समाधिम थे, उसी सयय सहसा उनकी `` 
 . समाधि खुली । धंधेरी रत्रि थी देवीको दिलाई दिया ` 
। `. नहीं । उस कु्ठीका पैर सुनिके शरीर से लग गया। शरीर पर ‡ ` ` 
“ चैर लगने से, ङुषठकी अत्यन्त भयंकरः दुर्गन्धि अने से सुनि _ ` 
“ को क्रोध अागया.। उन्होने तुरन्त शापदे दिया,. कि जिस दुष्ट 
„ का वैर मेरे तपपूत शरीर से लगा है, वह भाज से दसवें दिन ` ` 
` सूर्योदय हते ही मर जाय ।" 4 
इस शापके सुनते दी कीका काम तो कपूरकी भोति ` 
`. ~“ उड़ गया ।: मृलयुके रागे .कामभोग क्या अच्छे लगते है १ ` 
, , ` उसने शीघता से कहा-“देवि ! घर लोट चलो, अब तो ध 
 ओमरंगाद्ी।" य 
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-सतीने बड़े पैयके साथ ` कहदा-“भ्राणनाथ ! अप चिन्ता 
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नकर । ऋषिने यही तो शाप दिया दै कि दसवें दिनि सूर्योदय ` 





१८९० भागवती कथा, खण्ड टं 


होने पर मृत्यु हो । ओँ कहती ह आज से सूर्योदय ही न होगा । 
जब सूर्योदय ही न होगा, तब तो मरने का प्रभ ही नही ।” 


इतना काह कर सती पने पति को लेकर धर श्राई । स 
मुचं सतीके वचन से सूयं उदय ही न हए । लोग सोते-सोते 
थक गये, बार-बार कंरवट बदले जव ठेखे तब रात्रि । ` सब 
घवड़ा गये, यज्ञयाग रुक गये, संसारके काम बन्द हो गये । 
अम्निहो् न होने से देवताञ्ओके आग नदं पहूचे । तपण न 
होने से पितर प्यास से मरने लगे त्रैलोक्य मे हाहाकार मच 
गया । देवता वौदे-दौडे लोकपितामह ब्रह्माजीफे पास गये । 
नद्याजी ने समाधि लगाई, सभी वात जान कर बोले-“देवि- 
बताञ्मो ! भेरी शक्तिके बाहर की बात है। सतीके वचनों को 
अन्यथ। करने की शक्ति युममें नहीं है। शङ्गरजी मे नही, स्वयं 
सान्ञात्‌ विष्एएु-भगवान्‌ भँ मी नहीं । एक सती से हम तीनों का 
पाला पड़ चुका हे । सतीके वचन कों सती ही चाहे तो .हटा 
सकती हे । तुम सब उसी करो शरण भं जार .। 


. देवतां न कहा“ महाराज शकेल तो हमारा साहस 
दता नही, राप भी हमारे साथ पधारे। आप्र बड-वूढ है । 
बद त्का सभी शील-संकोच कर जते; ` ` ^ 


ब्रह्माजी ने कहा--अच्छी बात दै। चलो भेया, हम मी 


चलते हे ।" यह कह कर जडा 
सतीके घर की ओर चल्े। ` ` त 


सती ने देखा. भेरा घर विमानो क षवमक-दमक से | स | 


चध दो गया । तब. तो बह बी गराश्चयोन्वित हई 
अ्श्चयान्वित 
जह्मादिक देवतां की विधिवत्‌ अभ्य्चना की । इर 1 
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देवतानि उसकी पूजा स्वीकार फर कष्ा-“देबि ! 
तीनों लोकों भ केवल तुर्हारे ष्टी कारण दाष्टाशार मणा एमा 
है । सुम सूुयको उष्य होने दो 1” 

सतीने कहा-“सुयं से मेरा कोद वैर तो दै नदीं । सूर्यो 
द्य होते ष्टी मेरे पति मर जागे 1 इसीलिये भनि सूयं को 
रोकं दिया है ।» 


्रह्याजीने कहा--“एक तुम्हारे पतिके मरने से ब्रह्माडका 
भला होगा । देवि ! परोपकार करो, खद्रता घोड़ो, रेखा 


` हठ ठीक नदीं ।' 


सतीने कदा-“भगवन्‌ ! सतीका स्वस्व प्रति टी है। पति 
से बद कर मै परोपकारको नदी समती । विधवा शोना, खती 
के लिए बड़ी कलङ्क की बात है। म किसी प्रकार भी नहीं 
सान सकतीं ।” 


 ज्माजीने देखा हमारे कने से तो यह मानेगी नदी । ` 
कोई शरेष्ठ सदी ्ी ्राकर इसे समफावे तब यह मानेगी । 


लिये देवताश्रो से कदा-“तुम खब लोग भगवती अनसूयाके 


. समीप जाश्नो । उनके कने से यह मानेगी । इन दोनों भें 
सखी भाव है, रौर यद उनमें बड़ी भद्धा रखती द!” नह्माजी 
की शनाज्ञा पाकर देवता मगवती अनसूयाके भराम पर गये! ` 
* देवतार्ची प्राना पर मां अनसूया गई । उन्दने सती = 
४ या सैग्या को सब प्रकार से समशाया ओर बताया--“"्ेबि ! 
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इस पर. प्रसन्नता प्रकट करते हए सू सूतजजीने 3 

द “भमुनियो । जिस - व व | प चूत | म कहा-- - 
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` अहा पुत्र बन कर भ्कट हुए । देवीने -अभने तपोबलसे .. ` 


` सती कभी. विधवा तहं होती ! तुम मेरे ऊपर - विश्वास करो । 


तुम्हारे पतिको भ भिला दंशी ।. देवतानि. भी भगवती 
अनसूयाकी बातका अनुमोदन किया । अनसूया देवीने 


“. देवताओओ के काके लिये अपने पातित्रतके प्रभाव से दस 


रात्रियोकी एक रान्निवना दी । जव रात्रि के अन्त म सुयो 
द्य हु; तब ॒मुनिके वाक्य से उस ङुष्ठीका शरीर भस्म 
तो हो गया, क्यों कि निका . वाक्य कमी अन्यथा नहीं हो 
सकता; विन्तु तुरन्त ही जैसे अप्नि मे से शुद्ध होकर सुवणं 
निकल अता हे, उसी प्रकार दिव्य शरीर धारण ` करे उसका 


पति निकल राया । समी को बही प्रसन्नता हृद । सतीके 


भरमावको देखकर समी षित रह गये । ` 


८ भकार अनसूया देवी ने अपने पातिब्रतङे . भरभावसे 
नं लोकोके सद्कटको दूर किया । अत्रि पत्नी अनसूया का 
पातित्रत संसार मे विख्यात है, तभी तो ` तीनों दवता इनके 


गङ्गाजीको भी प्रकट कर लिया था । 


शोनकजीने ¶ृच्वा-- सूतजी ! भगवती अनसुयाने क्यों न 


जी ओ भकट किया १ इस कथा को आप हमे सुना 


पातित्रतका प्रभाव . १८९३ 


किया, उस बृत्तान्तको "मँ आपको , सुनाङंगा। आप. सव उसे 
द्धा पूवक श्रवण करे |” । 


„ करथो कोप पुनि शाप दयो निहि कीन्ह अवन्ना | 
सूबोदयकरे होत मरे मेरी श्रत न्ना ॥ 
सती कहे. रवि उदय होहि गो नाही जअबरं। 
तीन दिवस तक रात्रि मह घवराये सवे ॥ 

सुर श्रनसूया ले गये, पतती ससी सन्तोष करि । 
प्रति जिवाय रवि उदय करि, गहं सबनिको इःख ह? ॥ 
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पुत्र प्रा्िके लिये अत्रि ऋषिकी तपस्या 
^ १९.) 
शरणं ते प्रपद्य ऽदं य एव जगदीश्वरः । 
प्रजामात्मसमां द्य प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥ 
( ओ माठ ४ स्क० ९ अ०२०न््ो) 
५ प्ययं ` 
त्रि करे तप उग्र वायु मन्ता करि वनमे। 
जगत ईश निज सरसि पुत्र दे सोचे मनमे॥ 
सिर ते निकी भ्रमि तपस्या तेज दिसत | 
सपे भत्र मुनि मये (््व्ं शोच जरात ॥ 
पुर अनि लसि लो श्ननलकी, तप तँ तव विसित मये। 
कर देवे विष्णु रिष, धि तीनो मुनि ठग गये॥ 


सहस्रो . जन्म॒ जो पुरुष तपस्या, योग तया . समाधि 
दारा उन सवश्वर, सवाधार, अरनन्दकन्द्‌, सच्चिदानन्द्‌, प्रयु 
की श्ाराधना करते ह, तब कहं जाकर भगवद्‌ भक्ति की भाषि 
होती हे, सो भी जब उनकौ कृपा हो जाय ठव । उनकी कृषा 


0 0 
९ महामुनि पैतरेयजी कहते ई-“विदुरयी श्तरि सुनि तपत्याः ङस 
समय यह चिन्ता कर रदे थे, कं जो इस सम्प ` जगत्के स्वामी शो 
वे हमं श्रपने समान सन्तान दे, हम उनकी शरणमे श्राये इए हं |” 


एद , 
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पुखर भा्चिके लिये अत्रि श्षिकी तपस्या १८९५ 


ल-कषट रदित खरल पुरुषों पर हो ही जाती दै । भगवान्‌क्रा | 
एड यार दशन होना षी दुलभ द, ण्ठिर उनसे. सम्बन्ध स्थापिव 
छर लेना. चन्द अपना सगा सम्बन्धी, पुत्र, मित्र. पति, सखा, 
सुष्टद बना लेना, यद तो अत्यन्त ही दुलभ हे । जिन्होनि जन्मा- 
न्तरोमिं स्टलों सुत कमे किये दै, तपस्याके बलसे जिनका 
हृद्य अत्यन्त री पवित्र टो गया है, उद्ठीके यहं भगवानका 
भवतार होताह। क, 
ुत्र माता-पिता दोनोके संयोगसे होता दै, दोनों दी पवित्र 
हो. दोनों दी दया. दा्ञिर्य वि गुणोंसे युक्त - दो. दानक ही 
हृदयम भगवद्भक्ति दो, दोनोकी ही विषयोसे विरक्ति हो, 
दोनोका ह! अन्तःकरण तप द्रा पवित्र भोर निमल हो गया 
हो. दोनों &। सम्पूणं भूतो भं अपने इष्टको देखत हो, तव 
उनके यहाँ अजन्माका जन्म. दाता दै, तब उनके या निगुण 
रह्म सगुन वपु धारण करके कडारे करते ह । अत्रि रौर 
अनसूया देसे ही आग्यशाली दम्पति थे । इनके यां केवल 
विष्णु ` भगवानने दी नही तीन देवताश्चाने अकर 
जन्मलिया। 
अजेय शनि बिदुरज्ीसे कहन-"विदुरजी ¦ आपका स्मरण 
होगा. कथा-भसङ्गको आप मूले न हो गे । जब भगवान्‌ ब्रह्मा 
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“ कपिल मगवानके दशनो के लिये मद्ायुनि कदमके आश्रम 3 
पर आये ये, सष अपने साय मरीचि आदि नोभों चछषियोकमो ध 


` आ लाये ये । ब्रह्माजो तो भगवानके वशन्‌ करके अपने लोक 4 
को चले गये, वे सव ऋषि वहा र्‌ गथे 1. भ॒गवान्‌ कर्दमने ` 
अपनी पल्ली देबहूतिकी सम्मतिसे अपनी नाभो की नोषो 
कन्याये उन.मरीच्यादि नौश्च ऋछषियो' को दे दी । उनम अनसूया = ` 
नामक कन्या उनो = महातपस्वी मगवान्‌ अव्रिको दी । 
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महासनि अति अपनी सर्वगुण सम्पन्न सुशीला, विनयवती, 
सती, साध्वी ` पल्नीको. लेकर लोकपितामह ब्रह्माके समीप 
गये । पति पत्नीने जाकर समस्त. लोकोके अधीश्वर भगवान्‌ 
वेदगभेके चरणारविन्दोभे शद्धा. सहित प्रणाम किया। 


अपने पुत्रको पुत्रवधूके साथ प्रणामः करते देखकर ८ पिता- ` - 


महकी प्रसन्नताका ठिकाना नदय रहा। उन्हो ने हदयस आशी- 
वोद्‌ दिया “तुम वोनो की सदा धमं मे रतिः हो, अनसूया 
संसारम स्ेशरष्ठ सती हो, तुम अखिल जगते अनुपम पति 
हो, श्रीहरि ठी तुम दोनो की गति दो, ओीृष्णएचरणारविन्दो' 


मं बम्हारी ्दैतुको रति दो। सं सारम सवत्र तुम्हारी 


` ख्याति हो 1 


ब्रह्माजीको अपने उपर प्रसन्न देख कर हाथ जोड़ कर . 


सुनिवर अतरिने पूष्वा-“्रमो ! अव हमरे लिये क्या अज्ञा 
हाती हे | | 8 


यह सुनकर स्नेदके साथ त्रद्याजीने कहा--“सैया । अब 


आज्ञा क्या, तुम तो स्वयं बुद्धिमान्‌ हो कटी एकान्तमे जाकर . 


हैँ 
^ हा 


बरह्माजीकी एेसी आज्ञा पाकर भगवान्‌ अत्रि ्रपनीः पन्नी 


` भगवती अनसूयाकेः साथ शक्त नामकं ष्ठ पर्वतके 
- गये । दक्षिण दशाम वह अच्यन्त न्द्र, परम रमणीय व 
` धा मे फलने एलने वाला सुन्दर सरिता चे युक्त सुहा- 


वना पवत था । वहां पर एक परमं रमणीय, पवित्र जल वाली 
॥= ~ १ 


` मिरविन्या नामक निर्मल नीर बाली, नदौ थी । प्रव॑तके पाषाणो ` 


श च 
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पुत्र पराधिफे लिये अश्रि ऋषिको तपस्या `. - १८९७ 


से खलती हई, कलकल ॒शघ्द्‌. करत: ह+. चः सरिता सवत्र: 
शान्विक। साम्राज्य स्थापित छ्य हए था । उसमे कमनीय 
कुसल खिल. रदे ये ! दंस, सास्स, चक्रक; जलद्घुक्छुट, 
शादि पत्ती अपने कलरवको उस, कलर मिलाकर पवत. 
` की कन्दरा्मको शब्द।यमान बनाये हुए थ । दाक दान तटोः ` 
के पुष्पित पादप. अपय पुष्पा क सौरभसे . उस वन्य प्रदेशा . . | 
`. युबासित बनाय इए ५ । हर-हर पत्तो . वाल अस्या पलास .. 
ऊ वृत्ञ अपने लाल-लःल.ः पुष्पका उस वनसे बिखर रहे 
, चे । अशोक है, तालं ह, .तमाल 2 जग्बारः है, पनस--दै यं 
सभी वृत्त उस अरस्यक। द्मपते श्नस्तित्वसे शीखस्पन्न वनाय 
इए 4 । ५५ 
ठेते खुन्दर वनकरो देखकर सु्नका ।च त अत्यन्त. हो 
प्रसन्न ड्या 1 उन्दो ने वही तपस्था कर्न निश्चय कर लिया 
| नदीके तट पर पेरसे. खड्‌ . दाकर वे प्राणायामका 
` अभ्यास करने लगे। प्डस्‌ त वे, बन कन्दमूल के फलां का | 
| लाकर रहने लगे, फिर उनको भी छोड दिया, कवत स्‌ पत्तो ` 
ॐ सहारे जीवन विताने लगे। तद्न्तरः केवल जल पीकर ` 
` घोर तप करने लगे । तम जलका भी परित्याग करकं 
केवल वायु भक्त. करके हौ मनक। रोकने लगे! अतम 4 
उन्होने वायु खाना मी द्ोड़ दिया ! प्राणो का रोक कर स्थ 4 
4: (ए ) की तरह वे एक परक . सहार निश्चल होकर सौ वषं. ` 
" पर्यन्त खड रहे । चव ता मुनि विश्वास्म द्यो चुके थे। उनका । 
¢: सर्वत्र श्रीहरिको देखनेके कारण 
इससे सवके प्राण सकने 
स तपस्याकी एक अभि सी निकलने ¦ 
रसे तीनो' लोको क प्राणी जलने से लगे 
र | ठ 
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१८९८ भागवती कथा, खण्ड ८ 


, देवता घबड़ाये, वे सोचने तगे--यह . अ समय में प्रलय क्यों 


< € त्‌ = 
होना चाहती दै ९ किन्तु कोई इक्तके रहस्परको न समम सके 
कि यह छिनक तेज संसार को तपा रदा है । 


मुनिवर रत्नि किसी विशेष देवता केरूप का भ्यान करते 


` इए, उनक्रो आराधना नह्य कर रहै थे. ज्जिन्तु वेतो कह रहे थे, 


"जो इष चरएाचए विश्वमे सामो हे, हम उन्हीं की शरण में 
येह, वे हमे अपने समान पुत्र द्‌ |, अव चराचर जगत्‌ के 
स्रामो. तो ब्रह्मजो माहे, विष्णु भीहं ओर महेश भी है, 
तीनो मे से कोन चवि १ तोनों समम गये कि भगवती अनसूया 
के वरदान क) पूरा करने के हौ लिये मुनिके मनम ठेसा 
सङ्कल्प उतपन्न हु है । अतः वे तीनों ही अपने-अपने वाहनों 
पर चदु कर सुनि समोप अये | 


ब्रह्म जो पने श्रेत हंख पए वैठे हए थे, उनके चारों 
दिशाश्नो मे चर मुल थे, जिन पर मणिमय किरीर मुङ्कट दम- 
द्मा रहे थे, शिबजो तो भोलनाथ ही ठहर! उनका नन्दो 
ट-यषट भौर सुन्दर थ, जिस पाठ पर मणिमय सिंहयसन 
रखा था । युवणकं कम को मूल पड़ी थी शरीरम सर्प 
लपे हए ये, जो कमो-कमो सुक्कार दोडते थे. ` नटा जं 
गङ्गाजी दहिलोरं ले रही थो, मधि पर चन्द्रमा ` चमचमा रह्‌ 
था। गलते सुन्डक मनोहर मलः शोभित थी । सम्पण 
शरमं विताको भर्म लगाये, भङ्ग चदय, जटा कैलये 
दपभध्वरज, भगवान्‌ नोल र्ठ अपने वैल पर चैटेवेग क साथ 
जा रदे थे । नभए अगाच क] छटा तो सवते निराली हयी थी । 
उनक्र; गरुड ता वायु से बाते करता थ, । जिनके प्ख से सदा 


साम वेदक वाये निकलती है, वे विनता सुत पक्तिराज 


„^ ( । 
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पुत्र प्राधिके लिये सत्रि ऋषिकी तपस्या १८९९ 


छमपने प॑ पर भ्रमुको वैठाये सर सरं करते हए उड़ रहे थे । 
भगवानका पीताम्बर गरुडके वेगसे उड़ने सरे वायुम 
पहरा रहा था 1 नाक का बलाक कोका खा रहा था । मणिमय 
मुकुट माथे पर दमदमा रां था, काले-काल्े धुघराले बाल वायु 
मं विधुर रदे थे । विद्रूमकी श्राभा को मी लज्ञित करने बले 
लोल कपोल दिल रहे थे । नवीन पीपलके पत्तके सदृश. अरुण 
अधर चच्रल हो रदे थे । वनमालाकी चभक-द्मकसे वशों 
दिशाय चित्र विचिच्रसी दिखाई देती थीं । कभी-कभी कन्धे 
उपर उठ जाति, जिससे करोके कंकण उसी प्रकार्‌ चच्वल' हो 
जाते जिस पर वित्तम कोड मोहक मूरत समा जाने पर चित्त 
चंचल हो जाता दै । स्वास प्रस्वास के कारण उव्रकी त्रिवली 


कभी मीतर चली जाती कभी बाहर । दोनों जक्घायं गरुढ़जी- 
करी पीठसे उसी प्रकार सटी थीं, जैसे यन्त्रस्य उरू सटे होते हे । 


गर्डजीकी पीठ पर इधर-उधर निकले हये दोनों चरकं 


नखो निकलती ह किरणे एेसी प्रतीत होती थी, मानों शरद्‌- 


के नीक्ञे बादलों से से पाँच पवसे ओर पाच पश्चिमसे चन्द्रमा 


` एक साथ उदित होकर अन्धकारको धिन्ञ-भिन्न कर रदे हा 
चैको" अप्पराये. सुनि. गन्धव, सिद्ध, उरग, विद्याधर, किजञर. 


५५ 


किंपुरुष तीनो“ देवो का यश गान करते इए पीे-पीडे चल 
¦ रहे थे | ~ £ ४ ९ < 
* इस श्रकार अपनी. अलौकिक भासे सम्पूण अआकाशका ` 


ग्रकाशित करते हए तीनो देव अत्रि सुनके आश्रम पर आ 


उपस्थित हए । अव तक सुनिके मनसं प्रकाशका प्रादुरभोव 


नदीं हा था । याज उनका हृद्य उसी प्रकार प्रका शत होडा. 
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मं उस श्रनृपम नेजकरे प्रकाश. होनेमे मुनिको अत्यधिक 
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प = | 
अनन्द इरा । उस तेजने सुनिके वहर-भतर स्वेत्र प्रकाश 


ही प्रकाश फैल गखा । उस महान्‌ प्रकाशने सवत्र का. छअन्धकार 
नष्ट कर दिया 1 शंख खोल कर मुनिने जो “देखा; तो 
साने तीनो' देवो को अपने-खपने वाहनो' पर विराजमान 
पाया । एकं साथ तीनो" देवो के दुलभ दर्शनो" से मुनिकीो दशा 
विचित्र हो गई 1 वे हक्के- वक्के से होकर संभ्रमके साथ एक 
ही चैरसे भूमिम जेट गये, चौर .दन्डवत प्रणाम करके अपनी 
अलो से परमके अभर बहाने लगे । वङ्धी देर तक वे प्रेममें 
वेख॒ध बने नेत्रो से आनन्दाश्रु वहाते हए अवनि पर 
पड़ रहे । . ` 


कुहः कालके पश्चात्‌ बाह्य ज्ञान होने पर, उठ कर खड्‌ 
हुए 1 तीनो ` देवो का तेज इतना फेल रहा था. किं उनकी आख 
क, . ५ क ® ५ क @ 
खस तेजको सदन करने मे समथं न हो सकी । उनका असखिा 


` कै सम्मुख चकाचौध सा छा गया, अतः वे बाह्य नेत्रः चन्द्‌ 
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करके, हृदयम उनके रूपका ध्यान करते हए, बडे स्तेदके 


साथ गदगद कण्टसे, तीनो की स्त॒ति करने लगे । 
शौनकजीने : पूया“ सूतजी, . युनि . भगवा तेजको 
सहन क्यो नही कर सके १ उनसे शंखं क्यो नहीं मिला सके । 


बहुतसे अक्त तो भगवानसे घुल-घुल कर वाते करते है, उनके 


साथ कडारे करते ह । ` 


१ ॥ 


, सूतजी वोले-“महाभाग ! ङ भक्त माधुय्यके _उपासक ` 
हेति है, इल र्यके । माधुय्यं भें तो. मगवानके साथ `, 
मधुरताक्ा सम्बन्ध होता दै । ये हमारे सखा है, वन्धु है, पति 
है, पुत्र है भादि-आदि ) शय्यं मेतो प्रभावकी दी प्रधानता ` . 
८ द्योत ई। ` ्थीके साधारणं राजा प्रभावको लोग सदन. 
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` पुत्र प्राधिके लिये अत्रि ऋषिकी तपस्या ` . १९०१ = | 


नही कर सकते । फिर ये तो तीनों ब्रह्ांठके खामी ये । उन्दने 
जगते स्वामी मावसे उपासनाकी 1 उसी खूपसे तीना द्न। ` 
ते दशंन दिये । इतना होने पर भी उनके . हृदयम ॒ता शा क | 
ही भरा ह्या था । इसकतिये देवता््रोके सम्बखं रहन च = 4 
भी उनके प्रभावसे भयभीत नही हए 1 दाथ जाड क बर | 
उनकी मधुर बाणी मँ विनय करने लगे 1" 0 
देखे तीनां द्व तेज तं दिशा प्रकारो । प 6 ® 

हृत गरु दृष चदे परं शशि सम सुम माते ॥ = = 

गावै गन्धव चप्तरा नाचे आग । ` ` ( 

करि द्रसन मन मोद मयो युनिके दुल भाग ॥ ^. 
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^. जल नयननिं वहे प्र लकि अवनि 1 वः) 
त ममता भरी दृष्टी सवनिपे। < = 
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तीनां देवोंका पुत्र रूपसे प्रकट होनेक्ा वरदान 
(< १७१ ). | 
अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविशवेताः । 
भवितारोऽङ्ग मद्रः ते ि्रप्स्यन्ति च ते यशः ॥ 
एवं कामवरं दत्वा प्रतिजर्ः सुरेश्वराः । 
सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिपतोस्ततः ॥ 
“( श्री भा ४.स्क० १ अ ३१-३२ श्लो० ) 
| दपय | 
चका्रोषहं गर चत वित चरण लगायो। ^ 
-हयथ जोरि तिर नाह विष्णु तिपि हर गुन गायो ॥ 
जा जगके जो हश पुत्र हित एक पुकरारे। 
कतु शग पि । दया क? तीनि पार ॥ 
युनि मुनिं वच बोले तमी, त्रीनों ही जगदीश हम । 
इच्छा क्र मांगो प्रनष ८ अव तुमको सवहं सुगम ॥ 
हम जितने फलकी आका्तसे कोई कायं करते है, उससे 
अधिक फल दमे सहसा प्राप्न हो जाता है, तो हमारे ह्षका 
काना नही रहता । जदा दम ङ की चाशा से परथवी 
~ (1 0 1 
१ मेत्रय मुनि कहते हं-“विदुरजी ! तीनों देव ज्रि मुनि प्र 
असन होकर कहने लगे-- हे मिय॒} तुम्हा कल्या हो हम तीनों 
4 € ०२ । | : । १ 





तीनों देबोका पुत्र रूप से प्रकट होनेका वरदान १९०३ | 


७ < क, अ 
खोदते है, यदि अपार सम्पर्ति मिल जाती है, तो ` इषं 


विस्मयः, उल्लास, संभ्रम सभी एक साथ होते है । ॥ 
महामुनि त्रि भगवान्‌ की आराधना पुत्र की प्रा्तिके | 
मत्त करः रहे थे | उनका संकल्प था-जो इस जगत्‌के | 
स्वामी हों; वे छपा करके हमे श्रपने सदृश पुत्र दें। इस ४ 
जगत्‌के स्वामी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही है। यदि ` | 
किसीका नाम रूप लेकर उपासना करते, तव वे ही अकेले | 
` देव वर देनेको प्रप होते, यों गोल-माल करने से युनि लाभ | 


मं रहे । तीनां देव उन्दुं बरदान देनेकों उपस्थित हये । ये 
चिदेव पिते ही भगवती अनुसूया को वर दे चुके थे, सती 
केपुत्रतो अत्रि मुनिके ही ब्रीयं से होगे, अतः देवताञ्मोनि 
सोचा- पुत्र तो दोना दी पड़ेगा । चलो, अत्रिजो का भी 
श्रादर कर दो, उनकी भी बड़दरले लो । बहती गङ्गाजी में दथ 
धो लों । इसीलिये तीनोने दशन दिये । 

अत्रि युनि ने उनके चरणोकी बन्दना करके विनीत भाव 
खे विनय फरते हए कदा-“भ्रभो ! मँ आपके वज्ञ, आयुध 
चाहन ओर विह से आपको श्रीर्मा, भीविष्एु चर श्रीशङ्कर 
` ममता हँ । आप ही तीनों चपनी मायाके हारा पृथक्‌ 
प्रथक गुणका श्राय लेकर जगत्‌क्ी उत्पत्ति स्थिति श्रौरे 

संहार ॐ लिये तीनों रूप धारण कर लेते हँ । अरप तीनां ने 





के दही श्रंश से श्रापके यद्यं तीन विश्वविख्यात पुत्र उन्न हगि | वे 


` देकर शति शौर श्रनय्ा से पूनित दृ वे देवगण उनके देखते ` 
दी देखते शलो से शनोमल होकर श्रपने लोको कौ चये ।" 








८ य-द, द, रोद भरपत चकारा है देखो चह ˆ ॥ 


१९०४ , भगवती कथा, खण्ड. ८ 


दी चमे दशन दिये; अतः दे अप तीनोके चरणों मं शद्धा 

` सदित'वन्दन करता हू \" | | 
तीन देवां ते कदा--सुनिवर * हम तुमारी तपस्या से. 
सन्तुष्ट होकर तुह वरदान ठेते अये है, ठम इच्छालुखप 
वरदान सांग लो 1" | ध 

` अन्नि ने _कहा--परम पूजनीय देवगण \ नि तो ~ 4 ५ 

` सन्तान प्र्ठिके क्लिये केवल _ एक ही जगतके देश्वरका . 4. | ` 


# 


[चन्तन किया था; आप तीनों ने मिल कर किस प्रकार 
कपा की ||. | । 


 , भगवान्‌ बोले--“्तपोधन ! यदि अप किसी प्क देव का . 
नाम लेते--उनके निविष्ट रूपका चितन करते -तव वे दी ... 


चे 


पके सम्मखं प्रकट होते । तुमने तो गोल-माल. करदिया ।  . ` 





धरे म अटकलपच्चू से तीर छोड दिया । करट दिया, जी 9 
जगतके स्वामी हो, वे हमे अपने सदश स॒ते, तों जगत्के . 
लामौ तो हम नो दी दै! ` ` | 
ञ्नि युनि ने कदा-“अच्छी वात है. महाराज ` बड़ी कृपा. । 
की, अधिकस्य अधिकं फालमू-एक पुत्रके स्थान मे तीन-तीन हो. | 
जयं तो अर भी उत्तम ।'. | ए 1 











_ मैतेयजी कहते दे--“विदुरजी ' कमी-कमी तो -गमवान्‌ | 
रे भोले बन जते द कि डच. कते नदीं बनता 1 द्मजामिलं ||. 
ने सराखर पुत्रको पुकारा था, भगवान्‌ने उसे अपना दीङः 
नाम मान क्लिया। यही चात शिबजीकी है एक चोर थ | 
शिवजीका घर्टा चुरान्‌ उनकी पदी पर्‌ चदा 1 बस्‌, भ | 
च्रावा उख पर भसन्न हो गये । कहने लगे-“कोदै र उपय ` 
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तीनों देवोका पुत्र रूपसे भरकरट होनेका वरदान १९०९५ 


कितना भक्त. इसने अपने आपको ही चदा दिया 1” वता- 
` इये । इस भोलेपनका भी कुठ ठिकाना दै । ओर जब चालाकी ˆ ` 
करली होती हे, तो दिरण्यकशिपुको कितने कौशलसे मारा, 
सस्मासुरको केसी उलटी पटरी पदा रूर भरम कर दिया, 
द्रोणाचायेको कैसी इधर-उधरकी वातं . भिंडा कर मरवा 
दिया 1 तभी तो कहते है 'दयानिधि, तेरी गति. लखि न परे ॥ 
जव रत्नि युनि ने ˆइस प्रकार विनय छी तो तीनों बोले- 
“मुनिवर । तुम सत्य संकल्प दो, हमारे मक्त हो । तुम्हारी पल्ली 
पतिव्रता है, तुम्हारा संकल्पं कभी अन्यथा नहीं. हो सकता । 
जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा । हम ` तीनों ही, अपने-अपने 
अंशोसे तुम्हारे यँ पुत्र रपस उत्पन्न होकर तीनों लोकम 
तुम्दारा यश फैलवेगे ओर जीर्बोका कल्याण भी करेगे 1” 
मैत्रेयजी ` कहते दै-““विदुरजी ! उस समय. भगवान्‌ 
ने कदा-“अच्छा "दत्त ! अथोत्‌ हमने तुम्दं पुत्र दिया, 
इसीलिये भगवान्‌. श्रीहरि अंशसे जो हए उनका नामं ` 
तो "दत्तः ह्या । अच्रिके पुत्र दोनेसे बे “आत्रेयः काये । 
शिवजीको उस समय कद कोप आ गया स्यां कि सुनक 
वद्ञ तपस्या करते-करते मलिन हो . रदा था। इसीकलिये. उनके . 
अंशसे जो. हए; वे बडे ही कोची. महायनि दबोखाजी हए, ` 
जो सबके ऊपर कोप हौ करते रहते है । शाप तो उनकी जिह्वा 
पर ही रखा रहता है । ब्रह्माजीका ध्यान शिवजीके मस्तकं 
, पर उदित . हए चन्द्रमाकी . अर था ।. उनका मन वनका 
शोभा देख कर ` अत्यन्त ही प्रफुक्लित हदो रहा था । इसी 
लिये उनके ` अंशसे चन्द्रमा. उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त 


“ही युम्दर, बद रसिक .यौर तनां लोकोको_ सुख देने बाले 


` इए। तीनों देने . जवं वरदान दे दिया तो, सुनिने पतनी 
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१९०६ ` भागवती कथा, खण्ड ~ 


संहित पाय. अर्ध्य, आचमनीय रौर कन्द्‌, मूल, फलादिकं 
द्वारा दी शरद्धा सहित तीनां देवोकी पूजाकी । उस तपःपूत 
दस्पतिकी भक्ति सदित की हद पूजको स्वीकारं करके तीनों 


` देव वहीं अन्तधोन हो गये । मदाुनि पत्रीके सहित खड़े के 


खड़े ही रह गये । तीनों देवोके चले जाने पर दानोँने भक्ति 
भावसे उस दिशाको णाम किया जिधर तीनों देव श्नन्त्ित 
, हुए थे,. फिर वे लोट कर अपने आश्रमम चले आये । 
, कालान्तरम्‌ उनके तीन पुत्र हये । जिनका नाम करमशः दन्त, 
दुबसा ओर चन्द्रमा रखा गया ।" ~ 
इस पर ` शोनकजीने पृङ्धा--“सूतजी ! हमने तो सुना था, 
चन्द्रमा समुर मन्थनके समय सयुद्रसे निकला था । सभी 
लोग चन्द्रमाको समुद्र का हौ सुत वताते है। -श्माज तक भी 
' यह म्रत्यक्ञ॒देखनेमे - आता हे, कि जब पूरणिमाके दिन 
` चन्द्रमा अपनी सालहो कलाभोसे युक्त होता है, तो उसकी 
ृद्विको देख कर उसके पिता समुद्रे हृदयम हिलोरं उस्ने 
लगती ह । उस दिन समुद्र भी वदता है. उसमे तरे उढती 
ह । लद्मीजी भी सथुद्रसे ही उत्यन्न हइ हँ. अतः वे चन्द्रमा 
क बहिन कद जाती दै । प्रव. आप कहते हे कि चन्द्रमा 
" त्रके पुत्र है, अनसूययाके ग्म॑से उत्पन्न हए. यह कैसे 
, . इरा { इसका ममं हमें यथावत सममः ॥४,.  . 
¦ $ एसे प्रभकों सुनकर हँसते हए सूतजी बोले- 
महाराज / च्चाप भी पसे प्रम कर देते हे८कि मुके रम 
सा हो जाता द । महाभाग . चन्द्रमा तो नित्य ही है। सृष्ट 


्रकरणमे ` बताया- चन्द्रमा विराट्‌ भगवागके मनसे उत्पन्न 


हुए । मे पहले ही बता चुका ई, कि बहुतसे जीव नित होते हँ 
वे समय-खमय पर स्ेच्छासे अवतारं धारण करदे संसार 
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तीनों देवों का पुत्र रूप से प्रकट दोन का वरदान १९०७ 


क[ कायं करते है । जैसे सपति नित्य है, फिर भी उनमें से 
` विश्वामित्र मनि ने राजि गाधि के यहो जन्म लिया । एक सूप 
से वे सरवि मंडल में रदे अये आर दूसरे रूप से यद प्रथवी 

पर चवतीणः हए । यदो अपना कायं करे फिर च्पने लोक 
में यथावत्‌ रहने लगे. समुद्र॒ मन्यन के पूवं भो ता चन्द्रमा. 
ये, कही चलते तो गये हा नहं थे । श्रीदीनदोनेखे फीके पड़ ` ^ | 
गये थे. समुद्र मंथन के स प्रय श्र सम्पन्न होकर अमूत . मय॒वन त 
कर निकले ओर च्रपने अभूत से वृक्त॒ लता, ओषधियों तथ! . 
ˆ जरह्यणोः क सींवने लगे । कालान्तर भँ वे अत्रिके यदू ` ` 
श्र( ब्रह्माजी के अंग से उत्पन्न हुए । चन्द्रमा में पुत्र नने से कोडं ~ 
`. चिकार नह इषया, उनके काय में कोदं रुकावट नहीं इ६। । 
जितने जोब रै, वे चाहे नित्य हों, वद्ध हो, ययु हो अथवा 
= सुक दो-- सव मावान्‌ को अन्ञा रूपी रस्ता सं बंधे हे 1 उनकी 
इच्छ। के विना कोड कु कर हा नहीं सकता ।" 
शोनकजो ने कड-- तव तो एक प्रकार से सभी बद्धहयी \ 
रदे! फिर नित्यो से. सुकर्तो मे तथ। वद्धो मे मेद्‌ हौ कया रहा ' 
इस पर सूत जो ब॑लि--“सुनिवर ¦ वास्तव म तो सभी वद्ध 
दी । उपचार से ये सव मेदं माने जाते दै । इसकी अपेक्ता ` 
य नित्य है, इसकी चअयपक्ता यदे वद्ध दँ ।- यह भद _अपेचा इत 
३ ।नदींतोसभोकेदृद्यमेवे दी श्याम न्द्र वैठकर सबसे 
 . अपने इच्च लुसार कायं करा रदे है । जीव विवश होकर उन ` 
कर्यो कोकते ` 
 .  शौनकजी वोले-- हा, सूतजी ! ्ाप सत्य कह्‌ रहे है 1 जीव 
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। का अहंकार व्यथं है-दोगा वह | जोरमि ने रच रखा होगा 1 प 








= पः लौ त व्यर्थं 


व्यथं ही अपनो घुना-बुनी करता रहता हे । अव श्राप हम 
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१९्द्‌ , : भगवती कया; खष्डट८ 4 


इस परः सूतजी बोले--“महाभाग ¦ भगवान्‌ दुबासा चार 
चन्द्रमाजो का चरित्र तो अगे यथा स्थन र्गा. 1. इस स मयं 
तो यै भगवन्‌ दचात्रेय के जीवन के छु प्रसंग सुनाता हः 
उन्ड अप सवर सम।हित चित्त से श्रवण कर । 


 छष्पय. 


^ बोले मुनिवर अत्रि नाथ ( मंगत सकुचाड" । 
“तुम सम सुन्दर चुषड सलौने सुत हयौ पड ॥ 
“. हंसि के-वोले देव--हमारे सम हम तीन्हय। 
जन्म रहित `हम तऊ उः तय तुमने . कीन्ह ॥ 


जाग्नो, . हम ह होहिगे, ` ` तनय तुम्हारे तपोधन । 
सुनि मुनि चरति हरितः. भये, गहे चरन हं मुदित नन 


ह । 


6 ४. १ 





= ज्कन 


भगवान्‌ दत्ताजेय का. अवतार 
| (१७२) ` 
सोमोऽभृष्रू्रङणे ऽकेन दत्तो विष्णोस्तु योगतित्‌ । 
दर्वासाः शंकरस्य निबोधाङ्गिरसः परजाः ।॥१ ` 


( श्री भा०.४ ०, १अ० ३३ श्लो० ) स 
` छष्यय्‌ 


दै दलम वरदान ` भवे ` 'अन्तहित ` देवा. 1 ` 
ज्य आथम अत्रि करं री हरि क सेवा 1 
` कालं पाहि विधि चन्द्र नामतं कटे आह । 
धिव द्वात मये शष की कटा. दिखाई ॥ . 
योगेश्वर. श्रीहरि मये, . दत्तात्रेय डाच्‌ परनि ) 
` तरै जगत के जीव बहुः जिनको सन्दर तुव खनि ॥_ 
 सगवान के अनन्त अवतार दे, उनकी गणना नहीं । अनेक . 
योनियं मँ अवतार धारण क्रफे ` भगवान्‌ अनन्त लीलायं ` 
करत हे । भगवान्‌ की समी लीलाये _अलुकरणीय नहीं होती ` 
धविदुरजी ! मगवान्‌ अत्रि के 


~ ------------- < 
महामुनि मैतरेयजी कते ह 
विवश मृगवान्‌ के शश से 





दो हसी कब्र सेतो चनमा हषः = व 
, `  येगिश्वर दत्तात्रेय मृगवान्‌ हुए आर महादेवजी के श्रंश से दुवाखछा ` 
सनि इति ९ ] यह तो अत्रि नि वंश श्रा । व अह्गिरा युनि के 





-क््र लीलायें लीला ॐ ही लिये होती हें, ङ ललं उष्देशा 


१६९० भागवती कुथा , खरड ` 


भरद सी होती है । जो उपदेशपरद हो. सदाचार पू.ए' हो. लोक 
वेद्‌ के विरुद्ध न हो, उनका अचरण अनुकरण करना चाहिये 


ओर जो केवल लोला केही लिये हों, उनका केवल श्रद्धा से. 


श्रवण ही करना चाहिये ! उनके वण मानसे ही पुख्य है । 
६ इन्र के वचन ही सत्य हं, अाचरण. तो कीक -अनुकर- 
णीय माने जाते ह । शिवजी ने जहर पी लिया, भगवान्‌ ने 


. गोवधन पववं उठा लिया ; रास कीड़ा की, इन सब लीलां 


५ र " ऋ 


का कमी चअलतुकरस न करे, नहीं तो पतित हो जायगा । कभी-कमी 
साम॒ध्यगान्‌ च्चवतारी पुरुप लोक वेद्‌ विरुद्ध भी आचरण 
करते देख गये द, उसे देख कर भम मं नहीं पड़ जाना 
"चाहिये, किं जब वे ठेसा करते है, तो हम भी एेसा करं । उस 
समय यदयं समना चाहिये फ ये समथं है, इन्दोने अपनी 
माया सं हमारी परीन्ञा सेने के निमित्त यह ढोग रचा दै । उस 
समय न तां उनको निन्द्‌ ही करनी चाहिये, न भूलकर उनके 
डस कूम का अनुकरण ही करना चाहिये । यदि मोह वश उनके 


` विरुद्धाचरण कों हम स्वयं भी करने लगे, तो पतित हो जर्थेगे | 


इस विषय. मं महापुरषों ने अपने शिष्योको अनेक 
भकार से शिन्ताये दी हँ । एक मह। पुरुष भिक्षा को जा रहे थे 
साय र उनके शिष्य भी ये । शिया ॐ पराय उन्होंने एव 
स मास मागा । उसने दे दिया । सदापुरुष खा रये । शिष्यां ने 
साचा--"जब गुरुजी ने खा लिया; तो हम क्यों न खावें । 


क णे , के म 
उन्दान भ लिया आर जिह्वा लोलुपता वश खां गये ॥ अगे 


कोच की मटर थी। कव पिघल रा था । महापुरुष मे कोच 


मगा । मही वाले जे कमरडलु भर दिया 1 अप उसे आषी` 


ये । . अव शिष्येय घवढा । महात्मा ने कहा- “इये मी `. 


श 
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भगवान्‌ दत्तात्रेय का अवतार १९११ 


परियो । तुम लोग हमारा अनुकरण करते हो तों सबं 
मकरो 1" 
ऋषियों तक ने उपनिषदों मे कदा है --“जो हमारे सुचरित 
हों, उन्दी क) तुम्हें अनुकरण करना चाहिये, निषिद्ध कमो का 
नदय । इसी प्रकार एक आर महात्मा जा रहे थे, रस्तेमें 
मदलियां मिली. सत्र गुरु शिष्य भूखे थे! ग्स्जी ने मछली 
लेकर खा लीं । शिष्यो ने भी एेसां ही किया । आगे चल कर 
गुरुजी ने उन्दं बहुत डंटा अर कहा-“तुंमने एेसा क्यों 
करिया ¶ उन्दने कदा-- "महाराज, -जो अपने किमा वदं 
हमने किया । | 
महात्माजी ने कहा--' अच्छी बात है । हम वमन. करते 
है!» उनके वमन करते ही मव मल्लियां जीवित निकल आइ, 
हर -हरी ` वलसी उनके साथ निकली । शिष्यां ने वमन. कौ 


` तो भयंकर दुर्गधि । तव शिष्यो ने गुरु के पैर पकड किं अव 


हम विना पूरे पके अचरणों का अनुकरण कमी न कयां 
करः । जिस प्रकार कभी देखने मं विरुद्ध श्माचरणों को कोड- 
क्रोड महापुरुष करते ह, उसी प्रकार के आचरणों भगवान्‌ 
दत्तत्रेय के है । | 

सूतजी कते दै मुनियो । महायुनि त्रि ओर . भग- 
वती अनसूया को! वर देने के अनन्तर तीना. देवों ने उन्‌ॐ घर 
ज्वतार लिया । बह्माजी के अंश से चन्द्रमा द्‌ जो लोक 
पाल कषटलाये । उनके समान सुन्दर संसार मेँ कांड नदीं था ! 


` उन्दने राजसूय विश्वजित्‌ चादि वद़-वड यज्ञ॒ करके समी को 
“ पते वश मे किया 1 वे प्रजापति हृए आर चन्द्रश के संस्था- 
, प्क कहलाये ।.शिवजी के अंश. से परम क्रोधी दुबोसा सुनि 


4 


। 
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१९६९२ . ` भगवती. कथा, खण्डं ए 


इण उन्दनि विवाह, नहीं किया । वैदा होते दी इन्देनि उन्मत्त ` 


तरतं धारण कर लिया 1 पागल की भति जटा विखेरे इधर खे 
उधर धूमते रहते है ! किसी ने उनि भी अपरा क 
उसी समय ओ शाप रूपी अ उसके उपर खोड देते है \ 
किसी को वरदान भी देते है । किन्तु बहुत कम । इनके त र 
हने हयी ख्याति है! राज तक भी कोद कोधी साधु आत 
है, तो लोग कह उरते हये तो सा्तात्‌ _ड्बोसाजी डी सा 
गये  दुवौसाडी के शाप. की अनेकं कथायं है जो. मरसंगा- 
लुसार आरो बिव होगे ! ये शप द्वारा दी लीवा षर छपा 
करते है । ईश्वरोका शाप. मी बरदान के तुर्य दोरा त दे॥ 
उनका चऋरेध मी कल्याण कारक ही दवा है क्योकि शिव क 
काय कभी अशिव हे ही नदी सकते । 

अव सादात्‌ श्री विष्णु क चरः से . सगवान्‌ दत्तात्रेय का 
जन्म इया । देवतां ने पुष्प इष्टि करके तथा दुन्दुसी वजा 
कर भगवान्‌ के प्रति सम्मान: प्रदशेन सिया ॥ दत्त॒ भगवान्‌ 


परम खुन्दर ये । उनके ख्प लावण्य को देखते दी 


दशक सुग्य होकर उनके पीडे लग जादे । उन्हाने जन्म से दी 
` . अवधूत वेष , चारण कर लिया ! बे न गृहस्थी इए योर न 

उन्दने कोड सांसारि् भ्रति सागं शा. कायं हौ किया वे 
निर हकर इषर से उधर घूमते रदे । सैकड़ों दारो खी, 
“ पुरुष चालक उनके पीडे लग्‌ जाति ! उनके स्वरूप भे मोहकता 


थी1 एक बार किसी सुन्दर खच्च सिल वास्त सरोवर के ` ` 


बहुत से . छषिुमार उनके ` 


ह केक = 


~ नः 


। खमीप_ आकर रदने लगे 1. उन्दने ऋष्छिमारों फो "अनेक ` ` 








. श्रीर्‌ से समस्या फि हस्‌ 
५ र 


४ हमारे भ 
५ 
+न 
~क 
#ि 
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भगवान्‌ दन्तातेयका अवतार १६१३ 


श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमे जाच्नो 1 बहुत -समसतने 
पर भी वे ऋषिकुमार उन्दं छोदफर नदीं गये ! तब तो भग- 
वान्‌ दत्त ने अपनी साया स्वी । ¦ 


धद उन ऋषिडमारों को अपने समीप रखना नदीं चाहते 
थे ! इसीलिये सवके . देखते ह्मी देखते एक अत्यन्त ही सुन्दरो 
खली खस सरोबरके सलिलसे निकली } सभीको वड़ा विस्मप 
इथा 1 सभी स्मोँखं फाड-फाड कर उस देवीकी ओर देखने 
लगे । देवाने किसीक्ी ओर नहीं देखा, वह सीधी भगवान्‌ 
द्व ङी बगलमे जा वैठी। कड सान्तात्‌ लदमीजी काही 
अंश थी भगवानने पनः योग मायासे उसका निमाण 
किया किये कुमार हमे गृदस्थी समम कर चले जायें, 
किन्तुफिर मी वे ऊमार नां गगर. उन्दोनि समा यष्रतो 
अगवानी मोहिनी माया है ¦ तव तो दत्तः भगवान्‌ अखाद्य 
खाने लगे, अपेय वस्तु.का पान करने लगे । इससे उन कमं 
का मन फिर गया ओर सोचने लगे-ये तो सदाचार से 
हीन ३, इनके समीप रद कर क्या करेगे { यद्‌ सोच कर 
सन उन्दे छोड कर चले गये ! मगवान्‌ तो यद चाहते दी ये । 
उने चले जाने पर दे नन्द्‌ पूवक तपस्या करने लगे । 


` 'मगवान्‌ दत्तात्रेयको प्रसन्न करना स्यन्त दी कठिन दै. 
कयो कि इनके आचरण लोक वाह्य दै ! जो इनके प्रभाव ऊ! 
बर्ही जानते. वे पदिले-पदिल इनक रदनी-सदनी देखकर 
सन्देह म पड़ जति है। ये अपने भरक्तोकी वहत . कड़ी 
परी जेते ४ । इनकी परीच्ा मं बहुत कम ही उत्तीए, हति है 
दन्तु जो रत्ती इए है, वे इस लोक म सव एय सम्प 
द्द्धशालं। होकर अन्तम मोरके भगी वने हे 1 
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१. 1 / १ | ( ^ ि क न ^ 9 = 4 | र नः ४ 
, 259 ५१ ` ; ©6-0. 140171९5 11881 \/278185। 01661107; 19111260 0 66809011 4: 
{4 न 1 13 1 


१९१४ भागवती कथा, खण्ड.टं ` 


शौनकजी ने पू्ठा--“सूतजी ! भरावान्‌ इन अल्पज्ञ जीवों ` . 
की ठेसी कठिन . परीक्ता क्यों. लेते है, स्यों एसे लोक विरुद ` 


आरचण करते हैँ ९ 

सूतजीने इस पर कहा--“मह।माग ! भगवान्‌ को तो. सभी 
शिता देनी पडती है । एक पेसी मी स्थिति होती हे जहाँ 
` लोक वेद छु मी नदीं रहता । जहां बिधि निषेध दोनों शा 
दी चंत हो जाता हं । उसी अवस्था का नाम चवधूतावस्था है! 
इसके आचरण करते बाले विरते होते है। यह अवस्था 
साधन से प्रा्र नहीं होती । मगवत्‌ कृपा से ही--अनेकं जन्मों 


के सुरतां से-एेसी वस्था खतः. चा जाती है 1. भगवान्‌ ` 
दत्त ने उसी अवधूतावस्था का प्रदशंन कयां दै । बहुत से 


विर्तीं को अपने वरदान से उस स्थिति ` पर पहुंचाया । 
बहुत से राजभियों को ज्ञान देकर, उनके इसलोक के सव 
मनोरथ पूरं कयि है'। वे इस लोकं मं प्रसिद्ध कीरिं शाली 


हे । ये भगवान्‌ शुक्ति-सुक्ति दोनों क दी दावा है |» ` 


`. राजा हए ह चौर अंतमे उन्दनि मोक्त पदवी को भराप्न छया 


इस पर शोनकजी > कश-“सूतजी । दृ गवान्‌ ते ¢ 


जिन्हे अपने वरदान से सिद्ध बना द्या, एसे दो चार प्रसङ्ग 


दमे सुनाहये । दत्त मगवान्‌ के चरित्र सुनने को हम सब की. 


बड़ी उत्कण्ठा हो रही है 1 


=.) 


स्प सवी न चा-व ! त भगवा्‌ ने. 


४.१ ५ 
र 
१ 


॥ न १. 4 141 मः ह्‌, 


ति 


अगवान्‌ दत्तात्रेय का अवतार १९१५ 


असंख्या जीवीं का उद्धार किया देः 1 उसमें . से दो-चार मुख्य 
मुख्यां का म॑ संरेप मेउल्लेख करता ह, आप समाहित चिच्च से 
भगखान्‌ के चरित्रं कों सुने" 1" 


छष्पच्‌: 


दत्तदेव वयु परमन सुषड़ सुन्दर दुठि सोहत । 
जनु सोदय्यं शरीर षर धमे `जग मोहत ॥ 
एक वार जो लस सक्गसो फिर नहि छोरत । 
मातु पिता षर कुटुम सवनिं तं यख कू मोरत ॥ 


सीय शच्रखाद्य पदारथनि, माया ररि कौतुक करहि । 
„` ` : जनि अघोरी शतिं रहित, ऋषिकुमार संग त भगहिः ॥ 
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 श्ीपरदत्त बहयचारी जी लिखित इढ अन्य पुस्त “| 


जो हमारे यहा मिली ईै- 


१- बद्रीनाथ दं बहएवारीजी , ने बार पब बारश्री | 
 बद्रनायजोकीयात्राकी हे! वहो के छोटे बड़े सभी स्थानों ॥ 
` क यत्रा का दणंन उपन्यासी ठंग से सरल रोचक भाषास | 

४ फिया द! लगमग सवा चार सौ पष्ठ की सवित्र सजिल्द ` ॥ 


पुस्तक क मूल्य ५) 


& ` 4. #.. 
२ महात्मा कृणं--रएनवीर कण का रोचक खोज पृण ` | 


अआलोचमात्मक जीवन, ष्ठ २४५ मूल्य २॥]) 


३२ मपवाली मीरा--भक्तिमिती मीरा के सिद्धान्तं का | 
रासभि विवेचन, जीवन तथा पदों खी मी, पृष्ठ २२४, ॥ 


मूल्य २) मीरा का भाव पूर ` चित्र । 


४-भ्री श्युक--रङ्गमञ्च पर खेलने योम्य शिक्ताप्रद ./ ¦ 


सरस धामिक नाटक पृष्ठ १२९ मूल्य ।|) 
५-- भागवती कथा कौ बानगी- प्रष्ठ ८ मूल्य ।-) 


मेरे महामना मालबीय तथा उनका अन्तिम. संदे ` 


मलवीयजी के सुखद्‌ स्मरण पृष्ठ १०४ भूल्य ।~¬ - 





त ॥ 
4 १६ च [ + 
नि 


७ भारतीय संकृति ओर शदधि-स्य अदिनटु द्द्‌ बन `` 
सकते द १ इस समहत्वपूएः प्रभ का शा्लीय विवेचन, ` 


पृष्ठ ७ मूल्य ।-) । 

| (0 शात्ति-भीनरह्मचारी जी का एक परम कपा पात्र 
भक्त त्रिवेणौ में इवकर मर गया था! उसके स्मर 
दया उसके पिताके लिये लिखा हरा ध स 
` पतर ९४ मूल्य !-) भरयाग माहात्यम प्रष्ठ | 
` मदस्य -) नामसंकीवन मदमा ध १०० यू ॥) 


४८ मू० ~) नदावन- म 
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भागवती कथा 
क 
हिन्दी के सुपर लेखक ओर कवि 
डाक्टर रामङ्मारसी वमा एम० ए० पी एच डी° 


11 


` शुभ सम्मति ` 
ध ^~ 2 | 


श्री प्रसुदत्तजी रह्चारी की प्रभाव शालिनी! लेखनी से 


 _ पर्सिचत ह। जिस सरलता श्योर दद्‌ विश्वासं से वे धामिक 


इति यत्त लिखते दै, बह हिन्दी के भाधुनिक धामिकं साहित्य 
मे अष्ितीय 1 आधुनिकं शिक्षा ने जनता को हमारे 


, `सां्धतिक ज्ञान से बहुत दुर हटा दिया है । याज धर्म॑ 


परिम ओर विनोद का बिषय बन रहा दे । आवश्यकता 
इस वात की दै फि हमारे दशन थोर धमे की शमर कथार्ये । 


(पूणं विन्वास शौर शक्ति के साथ किख जावे । शरी व्रह्मचारीजी 
ते इसी केत सं अपनी प्रतिमा का उपयोग किया है मौर यै . 


श्रपनी ङशल ` लेखनी की संपनता मे पूणं सफल हए है । 
शी व्राच्ारीजी कौ नवीन ति भागवती कथा, सास्य चौर 


` धमंदोदीकी श्री 1 मे भी. ब्रहमचरीजी सें प्राना 
 करगा किच इस श्यभर सदित्य से देश का कल्याण करे 


